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शालोपयोगी भारतक्षं 


अर्यात्‌ 
भारतवर्षं का संक्षिप्त इतिहास 
१-- भौगोलिक स्थिति 


कोई भीटेशक्योंनद्ो, उस देश की भागोटिक स्थिति का 
उस दद्रा के शतिह्ास पर जरर पड़ता & । शसलिप विना 
मारत का भूगोट भटी भोति सममे यर्दा के इतिदास फी घटनाय 
दीक तरद खमद्य म नहीं आ सकतीं । यद आरत कषा भूगोल 
उस विषय की पुस्तक से अलग समञ्जना चादि । यर्टो इतिदास 
स्ते सम्बन्ध स्खनेगली कल आयक्षयक भगोटिक वते टी 
दिखाई ज्येगी । 
१--भास्त धक वदुत रम्बा-चाड्ा देश है । यदपि यह 
पिया काही थक सडह, तोभी परियाके अन्य सडोंसे, 
खुद ओर पर्वतो के चीच मे आजाने से, यह बिलकुल अरग 
है, अर्थाव्‌ उन देशो का आदमी भारत म नहीं भा सकता कच 
पञ्िमेोन्त-सीम म वादर से अनेक लिप्य छु शने भिने दुर्गम 
पादी सर्ग 1 
२-समुद्र की यारा आजकल जैसी ससल न धी 1 परन्तु 
थर दरवार सो वर्पो" से मारन के जल मागे मी खु गये ह 1 


य्‌ श्रारोषयोगी भरतव 


३--भारत फे समुद्री किनारो परः अनेक वन्दस्गाह ६ ।य 
भारत के प्रवेश दार £ । पेसे बन्व्रगाद पश्चिम-तद पर अनेक है, 
केकिन पूर्वी तर पर केवर शते गिने ही ६ ओर वे भी पश्चिमी 
वन्द्रगाद्य के समान अच्छे नदीं ई । 

ध--न्यापार की विधा के किप पू काल मं वहे वडे नगर 
केवल बडी यदी नदियों फे किनारे साये जाति थे । लेकिन 
योरपीयों के भारतं म आने से बडे वड जदाजों फे समोते के 
सिप कलकत्ता, मदयस, वम्बई, कर्योची इत्यादि नगर व्यापार 
की बद्ी से वदी मडी वन रटे है । इसीलिए ये बड़ी बही रेखवे 
छादन के केन्द्र वनाये गये है । 

५--खमात की खादी से देकर महानदी फे मुदाने तक जो 
जंगर पश्चिम से पूं तक केला हुआ & उसके वीच मे चिन्त्याचल 
पहाड़ फी श्रेणी है! इस श्रेणी ने भारत फो उत्तर ओर 
दक्षिण--श्न दो भागों मेर्वोर दिया है। भारत केयेदो विभाग 
हुत प्राचीन काट से माने जति द । धाचीन काल भँ 
यद्‌ अगर इतना सधन था कि श्सको पार करना यडा फरिन 
काम था। 

द--उत्तरभास्त पक छम्वा चोढा भेदान है । इस भ्म 
सिन्धु ओर गगा दो बहो नदिर्यो तथा इनकी अनेक सदायक 
नदिय वदती &, जिससे यद दे वड़ा उपज्ञा बन गया है । 
हसी देश फो पहने "आर्यावर्तं ' ऊदते थे, यहीं ° आर्य-सभ्यता 
की उक्ति हुदै थी । इसछिप इन नदियों की स्वना ओर 
शठा पर पठनेवि भ्रमाय की वात जाननी ओर समद्यनी 
ज्नरूरी दै 

७--भारत के उत्तर म हिमाख्य पर्वत मारा है ओर दक्षिण भ 


स्थल-निर्देश द 


अगाध मारत महास्मगर है । सलिए उत्तर-भारत मे निधथित 
रूप भ बट होती 8 1 उपजा भूमि ओर सिचा फे टिप जल 
शलभ होने से इस देश का सुष्य धधा खेती है । अन्य 
हसी के सारे पलपते ६1 

८--भवुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि ओर उयोगरीर तथा 

घुद्धिमान रोगों फे वसने से यह देश पूर्व-कारर्जदही अपार 

खस्पत्ति का चर घने चुका था । यदो अनेक विद्याओं तथा कलौ 
की उक्नति टर 1 शसीलिप यद सारे संसार मै इतना प्रसिद्ध हो 
गया कि विदेशों की णि सी पर गड्‌ गर । 

९---मिक्त भिन्न प्रकार के जल-वाय, पलल, घनस्पतिर्या, 
पक्षा पव अन्य पराणी, खनिज-सस्पत्ति यादि सभी श्सष्े्वमे 
प्रचुर मात्रा म मिख्ते ह । इसरि् पश्चिमी तर के वद्रगादों पर 
वदद के जदाज्ञ इन चीजों को येते टिप आते थे। इससे 
यदह क व्यापार वहुत चदढा-यढा था} सर व्यापारिक उन्नतिके 
कारण ही इसे रोग 'खुवणे-मूमि' फहते थे । धरोरप्ण फी सोने फों 
द्वस्कानगरी भौर खंदामा को दी गदे सोने कीशुदामायुरी 
( पोर वद्र ) की कथय उस सम्य का चभ आज भी म 
चताती दै। 


र सल-निर्देशं वि 
२-- 
आजकल रेपो के खु जने से याचा के प्राचीन काटीन 
मार ओर छदा तथा प्रचध के स्थानों का महत्व कख भी नदी रद 
सया । इसषिष प्रहे की घटनाओं को यथावत्‌ समश्चने के दिप 


उस समय की स्थिति को ध्यान सँ रखना जरुरी है । दिमारय- 
परचत-धेणो के दक्षिण का मूमाग गंगा फी ओर दक्षिण म गल 
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इ--भास्त के कमुद्रौ किना पर अनेक बन्द्रगाह दै ये 
भारत के भ्रवेरा दार ह 1 पेसे बन्द्रगाह पश्िम-तरः पर अनेक द, 
खेकिन पूरी तरः पर केच ने गिने ही ई ओर वे भी पश्चिमी 
धन्द्रगादों के समान अच्छे नदीं ६1 

४--व्यापार की सुविधा के छिपः पूर्वं फाल भँ वदे वड नगर 
केवल बडी वड़ी नदियों फे किनारे यसि जति थे । रेकफिन 
योरपीयों के भारतं मं आने से बडे बडे जदाङञों के समाति के 
किण कलकत्ता, मदयास, चम्वह, कर्यची शत्यादि नगर व्यापार 
की वड से वदी मडी वन रदे ह । इसीलिष ये वदी वद्धी रेलचे 
खादनों के केन्द्र यनाये गये ई} 

प--खमात की खादी से ठेकर महानदी के मुदाने तक जो 
जंग पश्िम से पूर्वं तक केला हुआ हे उसके चीच मे चिन्त्याचल 
पदाद्‌ की श्रेणी है) इस श्रेणी ने भारत फो उत्तर ओर 
दक्षिण दन दो भागों मे वोट दिया है । भारत फियेदो विभाग 
वहुत प्राचीन फाल से भाने जति दै । प्राचीन कार मेँ 
थद जगट इतना सघन था किं दसको पार करना वड़ा कठिन 
काम था। 

६--उन्तरभारत पक खम्या चोढा मैदान है। इस मागमे 
सिन्धु ओर गंगा दो वड्ो नद्या तथा इनकी अनेकं सहायक 
नदियों यती है, जिससे यद देद्ा यडा उपजाॐ चन गया है । 
इखी दे को पहले *आ्यीप्तं › कते थे, यदीं ‹ आर्यःखस्यता 
की उक्ति हुई थी! इसटिप इन नदियों की स्वना ओर 
दे पर पड्नेवाले पभाव की वात जाननी ओर समद्यनी 
जरूरी है । 

७--मासत के उन्तर म हिमाख्य पर्वत माखा है ओर दक्षिण मँ 
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अगाध मारत महास्तागर है । इसलिए उत्तर मारत म निशित 
सूप म भरट योती ६ । उपजाञः भूमि आर सिचा के किप जख 
खलम होने से इस देदा का युष्य धधा सेती ह । अन्य धे 
इसी के सहारे पनपते ६ । 

८--अनुङरख जलवायु, उपलाडः भूमि अर उद्योगदीट तथा 
शृद्धिमान लोगों फे वसने से यदेश पवकम ही अपार 
सम्पत्ति फा धर धन शुका था । यँ अनेक विधाओं तथा कसाओं 
की उक्ति टु । श्सीलिए यह सरि ससार मँ इतना प्रसिद्ध दहो 
गया कि व्रिशो फी छि श्खी पर गड्‌ गर । 

स-मिन्न मितत प्रकार फ जर-चाय, फल-पएूल, चनस्पतिर्थो, 
पषा एवं अन्य श्राणी, खनिज-सम्पत्ति त्यादि सभी शस देश मं 
प्रचुर भाता मं मिलते ६ । सलिष पश्चिमी तर के वंद्रगादों पर 
चिदेदीं फे जहाज इन चौरो फोच्नेके लिपि अतिधे। दसते 
यर्दा मा व्यापार बहुत चट्ा-वढां थां । इस व्यापारिक उघ्रतिके 
कारण ही इसे छोग (सुवण-भूमि' फदते धे ।श्रीरुष्णफी सोने को 
दवषस्का नगरी ओर सुदामा को दी गई सोने की खदामापुरी 
(पोर चरर) की कथाये उस समय का वेभर आज भी म 
वत्ताती ई) 

मिर्देश 
२--सलः- 

अगज्ञ-कछ रेख-पथों के खुल जाने से यात्रा कै भरायीन काठीन 
मार अर लदा तथा श्रवंघ के स्यानं का महत्व ष भी नदीं रह 
गया । श्छटिप पदे फी घटनाओं को यथावत्‌ समघ्रने के किप 


उस्र समय की स्थिति को ध्यान मे रसना जरूरी ह 1 दिमाल्य- 
पर्वत धेणो के दद्िणं का भूमाय गगा ष्टी ओर दक्षिण मेढ 
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होगया द्वै । पजाच मे भूमि दक्षिण ओर कर्यची तक ढाद्दू होदी 
चरी मई है । दसीटिष् पंजाच की सभी नदियों दक्षिण की ओर 
शद करके वदती द । टेकिन सतटज ओर यमुना के वीच क 
पदान थोड़ा ऊँचा होगया ह । इसटिप दिष्टी से पूर्वं यमुना ओर 
सगा पूर्वं की जीर वदती ई । ओर दक्षिण कीओर से माट्वेके 
पठार से निकर कर चम्बल, चेतवा, केन यघरुना मे ओर कर्मनाशा 
ओर सोन गंगा म आकर मिर्ती ई 1 अथौत्‌ माटचा का भूभाग 
ॐच दोगया ह ओर वह उन्तर की ओर ठत है । सा्ंश यदह 
कि गगा-यसुना का परवाह-मार्ग ब्त नीचा दै । इसलिप पूर्वकाल 
भ यह्‌ मार्म यात्रा कं छिप अधिक खभीते का थ। । पटले इसी मार्ग 
पर बद्धे बड़े किठे ओर मोच चने थे । यद्यं फ कक्नौज, आगरा, 
काछिजर, इलादावाद्‌, जौनपुर, चुनारगद्‌, रोहतासगदृ, वक्र, 
मद्धर इत्यादि अनेक स्थानों का उल्टेख सुखलमानी शासन-काल 
के तथा उसके वाद्‌ के इतिदाख में वास्वार हआ है । भागलपुर के 
आगो म॑गा-नदी सजमदख की पदडियो से सकरा कर मणिदारी 
क पास सुड़ कर दक्षिण-वादिनी हो जाती दै । उस स्थान से उसका 
यंगाल का मार्ग श्रू दोता है । श्छी से पूवं काल म॑ जो सेनार्पे 
ङढ्ने के किप वरदा जानी थीं उन्दं इसी रह से दोकर जाना 
पड्ता था 1 


पृथिवी क क्षेत्र फट नौर जन-घरया 


३--पथिवी का क्षल-फल श्नीर जन-सख्या 


(वर्णं गौर धर्म) 





भ्धुः 


द्रक्न 


॥ 
पि वर्गं मीट| जन-सस्या शृथिवी मर की वर्ण्यस्य 
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मिनस दिश साग्राज्य 
फायोग 
पिदिश्न मतल 


भारतीय राज्य 


फुर भारत 
योरप 


परिया 
अश्रीका 
जमसैका 
नाद््रेदिया 
कर एथितरी 
पानी खमाग 


¶ ख >¶ ६० ४क० ७० ला० 


१८ टा० २ द०।३१,८९,३६,९०१ 





पृथिदी 


॥ 


9 के० >५छाण| र२९क० (पीतं(मगी 


द्न्टा० ॥ 


१ क०र७ टा०ु ४७क० कृष्ण (दयि 


५५५ ला० 

१० टा० २४५६९१९० ११२; 
९३२ ह० 
ग 1११ | 





गार (करे 


तान्न । 


श्षियन) । 
लियन) 

भोषियन) 
रीकन) 


कट जोष 


७७ करे 
५४कटैद 


१७॥क्रोद 


२ करोड 
म्ण ० 
५० करोद्‌ 
७० लग 











ञे७्लटास | ३८ क्तेड | एरथिवी भर | सस्या 
| ॥ कै धमं 
१६८ रास ¡ ८० कतर | हदं ्०क्रीद्‌ 
१२० राख । २० करद / बप्राद्ध । ९२ करोड 
१६५ लाख | १२ क्रोद्‌ दन्द |२१ करोड 
३० टार सुसरमान | २० करोढ 
८२० लाख | १५० कोटि | यषटूदी |° र 
१४५० टा | ॥ [अन्य | >० कराद्‌ 
२९७० टाख 1 उर वेन | १८९८० 














( शारोपयरौमी भारतवर्ष 
४--भारत की जन-सख्या 
(९) प्रान्तानुसार 
( सन्‌ १९२१ की मचुष्य-गणना के अनुसार ) 
प्रान्त सख्या ठेकी रजवादे सस्या 
बद्गाल ४,६६,९५,५३६ | हैदरानाद | १,२४,७ ११७७० 
सयुक्त प्रान्त | ४,५३,७५,७८७ | भेसूर ५९१७८१८९२ 
मद्रास-परान्त [ ४,२३,१८,९८५ | व्राचकोर ४०,०६,०६२ 
ई ३,४०,०२,१८९ | कारमीर ३३१२०५१८ 
पाव २,०६,८५,०२४ | र्जाखियर ३११८६०७५ 
वम्बह प्रान्त | १,९३,४८,२१९ | पदो २१,२८.५२२ 
व्रह्मदेदा १,३२,१२,१९२ | राजपताना ९९,४४,३८४ 
अन्य सव २,५३,५९,५८० । अन्य सब्र | ३,०९,०४,८६६ 
छट त्रिष भाग्त| २४,६९,९७, ११२ | कुल देरी | ७,१९,३९,०८९ 
रजबादे 








कुर भरेत ३११८०, ३६,२०१- पुरुप १ ६,३९,९१,१४११ 
सियो १५,४९,४५,०६० 
(२) भारत की धमोजुसरर जन-खख्या 
( सन्‌ १९२१ की मचुण्य-गणना के श्रनुसार ) 
२२,६७.३०,५८६ रानी (पारसी) ११०११७८ 
२२,३८,८०ॐ मुसलमान 


दिन्द्र 


सिख 


2,८५७, २५, २३३ 


* अष्टृश्य जातियो की जन-सर्या अनुमान से + करोड है । 


भारत के भगे की जा-ंस्या ७ 


सैन २९,७८०९दे साई ०७,५५,००० 
चौद १,१५,७२,०६८ जद्धटी ९७,७०६२१ 
यहदी २१,७७८ श्तर १७,१८९ 


श्कयोग २१,६१,०८७२१ 
(३) भारत के नगरो की जन-सरुया 
( सन्‌ १९२१ की मचुप्य-गणना ॐ थनुसार्‌ ) 


फर्फत्ता १२,२७,८०अ नागपुर १,४५.१२२ 
यम्य २१,७९५१९.०८ श्रीनगर १,४९.७३५ 
मद्रास ५५२६,९१ मथुरा १,३८८९४े 
हैदययद (दक्षिण) ५,०४,१८५ वरी १,२९.४५९ 
ग्गृन २,४१,९६२ मेर ११०२१६०६ 
दि्टी ३,००,८२० परिचनापली १४२०४२२ 
लाहोर २,८११७८? जयपुर ९२०५२०७ 
अषहमद्‌ावाद्‌ २,७०,००७ पटना 2, १९.९७६ 
ल्खनञ २४०,“&६ ढाका ११९.४५० 
यंगलोर ०,३७,४९६ सूरत १७४४ 
कर्मची >, १६,८८३ अजमेर २९३,८१द्‌ 
कानपुर २,१?,०३६ अवल्पुर १५०८१७९ 
पूना २,१२,ऽ९्द पेशावर ९८४०९,४५२ 
यनार्स २,९८.४०७ सावरुपिण्डी १,०१९४२्‌ 
आगरा १,८५५.३२ वड़ोदा ९४७१२ 
अश्रतसर १,६०.२१८ इन्दौर ५९२१९५१ 
इलारायाद १,५७.२२० मेदुर <२१९५ (4 
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५- विदार्थो के लिए काल-परिक्ञान 


चादे फिमीभी देदा का इतिहास हा, उसका कख न कुछ 
सम्बन्ध समस्त खसार क इतिहास से अवदय रहता रै । शसटिष 
प्राचीन कार की घटना किस प्रकार धरित इई ओर वादको 
उनका किख तरह विभाग दुभा, यद समद्नने ओर उनका स्मरण 
ग्खने के छिप्ट मुख्य मुख्य घटनाओं की समय-घूचक सूची की 
आवद्यकता पडती है । इसछिप नीचे दी हु समय सूचक सूवी 
के भारत के $तिदाल् के साथ साथ ध्यान म रक्खेजाने से 
संसार म होनेवदे भिष्न भिन्न स्थानो के समक्रालीन प्रसिद्ध 
व्यक्ति तथा घटन विदयाथी की समदम मे आ जायेगी । इस पाठ 
के प्रास्म काश अंश प्च० जी० वेल्स की पुस्तक से लिया 
गया है । दले अलावा चहुत सी वातो का कार.निर्णय अभी 
नदीं हुआ ह । 


दैसवी सन्‌ के प्रारम्भ जे से पूवं की घटन 


३० हजार--वत्तमान संसार का पला पृण मनुप्य फ्रास-स्पेन की 
भूमि मं तैयार हुआ । इसके वाद्‌ का युग प्राचीनं पापाण , 
युग कलाता है । समी मानव-जातियों की उत्पत्ति पक 
ही स्थान मे नदीं छ । जल-वायु के योग से ओर अन्य 
पोपक सुविधाओं के योग से पृथिवी के अनेक भागो 
म भी मानव जाति की उत्पत्ति दु । 


९० दंजार--नवोन पापाण-युग--खेती करने तथा जानवसें के 
पाटने का प्रारम्भ, जोतना, पेरला, काना, दटनाः 
रोकरी इत्यादि विनना, काट के हरू व चरखे, मदी 


दमवी सन्‌ कै प्रारम्भ लेने मे पूर्व की वदना य. 


छोटी नाये काम मे छाना, दरेवना के सतोप के टिप 
मयुभ्य फो बलि देना इत्यादि यनि का श्रारर्म । 

७ से ६ हजार--पदिवमी एशिया ओर मिनन मे दीवायें से धिरे 
हुए नगरों का वसाना, विदाषन मेसोपोरामिया या 
दराफ़ म उन फटे यित्तने का श्रारम्भ, मही पठने 
कर लिप नायो का वनना। 

५ से इजार-दृजलछा (1115) ओर फुरात (०९071165) 
नामक नदियों के गीच क पदेशं खमेरिथा तथां नीख- 

, “ नदी कतर पर मिद मर च्यामिति चिदा की उत्पति, 
अन्य विषयो भ सुधार, आया क येद्‌, गीता इत्यादि 
भ्न्थो का समय । ४५४१ मिद की वपै-णना को 
आरम्भ । 

४ से २ हजार--मिन्रदेशम पिगमिद्‌ कामिर्माण। अयोष्यापति 
श्रीरायचन््र का समय । सुमेसिया मे नदय का यनन 
( खिन्धेप्रान्त मं मर्देजोदाये ओर मुख्तान के पास 
हरप्पा नामे दो श्राचीन नगरों का पुयतत्वधिदीं 
द्वासा हाल मे पता लगा है, उने खडदयों से उनकी 
भूल-स्वना खाद खन्‌ से पूरं तीन जार वरप प्राचीन 
४ सखमेस्यिन फे समकालीन अदुमान की ग है) इस 
सम्बन्ध मे अभी मत बदलना सम्भव) रेदामी 
चख का उपयोग चीन गे होने सगा । 
३१०६--यधिष्ठिय के ससर का श्रारस्भ 1 
२७०--मेन्यि का पद राजा सार्गन 1 
‰५००--असीरिया साग्राज्य की स्थापना } आया कौ पूवं बस्ती 
केस्पियन समुद मे पानसे परिम की ओर योपम 
राइननदी रतदर तक थो! वां खरे उनका अग्निय 


८ दारोपयोगौ भारतवषं 


५--वियार्थियों के लिए काल-परिज्ञान 


न्रादे किसी भी देश का इतिहास हा, उसका कुछ न कुछ 
सम्बन्ध समस्त सलार के इतिहास से अवदय रहता है । इसरिप 
पराचीन काल की घटनाएं किख भ्रकार धरित हर ओर याद को 
उनका किस तरह विभाग हुभा, यद समन्चने ओर उनका स्मरण 
रखने फे छिप मुख्य सुख्य घटनाओं की समय-सूचक स्वी कौ 
आवदयकना पड़ती ह । इछि नीचे दी हुई समय सूचक सू 
फ भारन के $तिदास के खाथ साथ ध्यान मे रस्ले जाने से 
संसार म दोनेवाटे भिन्न भिन्न स्थानों क समकारीन प्रसिद्ध 
व्यक्ति तथा घरनार्पे वियाथी की सम्य मे आ ज्येगी । इस पाठ 
के प्रारभ का वु अशं पच० जी० वेस्स की पुस्तक से लिया 
गया £ । इखके अलावा बहुत सी वातो का काठ.निर्णय अभी 
नदीं हुआ ह । 


ईसवी सन्‌ कषे प्रारम्भ होने से पूव कौ घटनार्पु 


३० दजार--वर्च॑मान ससार का पदा पूणं मनुप्य फ़ासःस्पेन की 
भूमि मँ तैयार हआ । इसके वाद्‌ का युग प्राचीन पापाण 
युग कदकाता है । सभी मानव-जातियों की उत्पत्ति पक 
ही स्यान मे नदीं इ । जल वायु के योग से ओर अन्य 
पोपक खबिधाओ के योग से पृथिवी क अनेक मागो 
म मी मानच जाति की उत्पत्ति दुद । 


१० हजार--नवौन पापाण-युग--खेती कर्ने तथा जानवसे क 


पारने का धारम्भ, जोतना, पेरना, कान्‌], दलना 
> (व श 
रोकरी इत्यादि विनना, काट के हट व चर्ये, मदी इ 


हंपवी सन्‌ के भारम्भ होने मे पूरव की घटनां ण्‌ 


्रेरी नावे काम म छाना देवता क सतोष के दिप 
मुप्य कौ चलि देना श्यादि वातों च्छ प्रारम्भ । 
५ से ६ हजार--पदिचिमी पदिष्या ओर मिख मे दीवा से धिरे 
हुए नगसे का यवसाना, विशेपत मेसोपोटामिया या 
- दण म उनके कपडे विनते कः प्रारम्भ, मछली पक्डने 
के दिद ना्घों का बनना । 
पसे ४ हजार--दजला (({1815) ओर फुसात (ए 911२६८5) 
नामक नदियों के वीच क परेश सुमेरिया तथा नीट- 
नदी के तर पर मिसेश मे ज्यामिति चिद्या की उत्पति, 
अन्य विपयों म सुधार, आया क वेद्‌, गीता इत्यादि 
ध्रन्थो का समय । ४२४८९ मिस की वर्प-णना का 
आरम्भ । 
४ से ३ दजार--मिल्लेदामर पियमिद का निर्माण । अयोध्यापति 
श्रीरामचन्द्र का समय । सुमेरिया मे नरो फा यनना 
( सिन्धप्रान्त में मार्हेजोदाये ओर शुखतान के पास 
हराष्पा नाम के दो प्राचीन नगरीं का पुयतच्वविदों 
दाय हाल स पताख्गा है, उने खडदसे से उनष्षी 
भूल्दस्वना शस खन्‌ से पूवं नीमे हजार यपं प्राचीन 
` स्खमेरियन के खमकाटीन अनुमान की गै & 1 इस 
सम्बन्ध मे अभी मत वदटना सम्भव है) रेदामी 
चख का उपयोग चीन म होने टमा । 
३१९०१--ययिष्िर क संवत्सर का धारस्भ । 
२७५०--सुमेरिया का पहला राजा सागन } 
२५००--असीस्यि साघ्राञ्य फी स्थापना 1 आय कौ पच वस्ती 
कैस्पियन समुद्र के पास से पद्चिम की ओर योर 
दन नदी कऊनर नक शरो [ वां से उनका आग्नेय 


द्लोपयोगी भारतवषं 


कोने से उन्तर-अफगानिस्तान के मामं द्वारा भारतं म 
प्रयछय । दक्षिण मे दयान ओर पदिचम मे वात्कन प्राय 
द्वीप से रोर इटली म आर्या" को तीन शाखाओं का 
प्रयाण । भारतीय युद्ध ३०००--२५००० के वीच म 
वराहमिहिर शख युद्ध का समय २७४८ यो वषं 
चताता है 1 


२०००--१५००--आर्यो' की उन्नति । गेहे, खोदा, ओर धोढोँ का 


व्यवहार । 


१६०० मिस्र मे फेरोह यजा का पेदवर्यं उसका असीरिया 


वारो के साथ युद्ध । 


१५००--१०००--असीरिया ओर वेवीदोनिया म उधार की 


वाढ, यहृदी धम संस्थापक मोज्ञज्ञ (मखा ) का समय, 
कपड़ा, खोदा तथा कोच का उपयोग होना ओर रोगों 
का रहन सहन रगभग आज-कर जैसा सथदधिपू 
होना । भारत मे आयो के -छ्ण्वेद्‌ की ऋचाओं का 
सप्रह होना ओंर उनका जीवन सखसस्प्न चनना, उपः 
निषदं की स्वना । पेरेस्टादनदेश्च मे यहदी रोगों के 
पूर्वज अन्रादम फे वंशा का उद्य 1 


१०००--९द०--दहिच्रू साजे डेविड ओर सालोमन का जेरूसटम मै 


शासन । 


१०००--८००--भ्रीक जाति का उत्तर म विस्तार, भारत मे आर्यी 


का आग्नेय मे विस्तार, भिख का उद्धार ओर वरदो की 
ङिपि का विकास । र 


८००--सिसी के सामने उन्तर.अग्रोका के तट पर कार्ेज 


सगर की उह्नति । इसकी जन-सख्य! १० लाख थी 1 
पारसी जरथोस्ती धर्म के संस्थापक जरथोस्त का समय। 


ईंमवी सनू के परारम्म ष्टि मे पूर्व की घटनाति ११ 


७५३--सोम-नगर की स्थापना ! 
७८५ से &=०--असीरिया की उन्नति ओग उका भिन्न पर 
अधिकार । 
८००--७००-- व्यास के भारत प्रन्थ की पटरी स्चना। पाणिनि फा 
जीवन काट । होमर द्वा इलियट व ओडेखी की सचना। 
६०६--वेवीरोन फे साद्डिया लोगो ते असीरिथा जीता । 
६०द--५२९--सरिदया की उघ्रति, इषटकाखेस के भन्थ 
६००-- चीना धमं संस्थापक खाओटज ( 1.10६5€ } । 
६००--५००--्रीक-सरयता ओर तच्यक्षान का उदय फाल! 
पप१--४७८--चीन के धम शाखकार ओर प्रधान नेना कल्पू- 
यूष्शस का जीयन-कार । 
प४्७--च६ऽ--जेनाचार्य मह्यवीर वर्वमान । 
५८२--८५८--राजा चिस्वसखार, ५२८ मे इरानी श्चाद खादरस 
ने खाडिला जीता। 
५६७--४८७--गोतम बुद्ध 
५०० ४००--ईैगनके चाददद्‌ डरियस का विस्तृत सध्रार्य, उसने 
मिस्र ओर सीरिया जीता । घोडे ओर रथोंका व्यवदार 
पव साघ्नाज्यम मार्गौ" का तैयार होना) ऊटो अर 
गधों का पटे का उपयाग घन्द्‌, सिं फा प्रचार 
ओर व्यापार की वृद्धि । उसकी रजधानी जा 
(वगदा के समीप पृषं की ओर), सख्य काग कपिल दस 
रात्तब्दौ मेद्य! 
धर्०्-मायथाने की र्डं मँ प्रीकों दास देगियस की दार 1 
४८२--देरियसखे पुत्र जजीस काश्रीको के दायप्टाटिया मे पयामूव। 
ध६--५२८- परिजन का शासन, पद्वेटीस, साफीङ्ीज 
युरिपिडस क अन्था कीं स्वना 1 


१२ दारोपयोगी भारत्तव्ं 


४३२९--दिगेडोरस के पले इतिहा की स्वना । वास्मीकि 
रामायण की स्वना 1 
४२३-३०७---टेरो ओर अगिस्यारल, व्याकरणकार घरि ओर 
कालायन । 
८००--वायवल का प्रासीन माग तैयार हज होकरा-यन्त्र का 
उपयोग चीने म धरारम्म हआ । वैन्ेपिककरार कणाद्‌ 
का जीतन काट । 
०००-३००--३२६-३२२--वाद्रशाह सिकन्दर । 
३१२ २९०--सेल्युकस (वेकिथूया का राजा) 
३९९--साफरीज का ब्ध । 
३२० २९८--चनदरगाप्त मयं ओग आर्यं चाणक्य तथा उसका अथे 
शतार, जेमिनी ऊी पूवंमीमासा, वादरायणं ध्यास । 
२७२ २२६-- चक्रवर्ती अशोक । 
२९४--चीन की दीवार ओर अज्ञा कौ शुका का निर्माण । 
१५०--महामाप्यकार पतजलि ओर मयुस्खछति । 
श४्द--कार्थज का विध्वस्त 1 
१००--चीनी इतिहास का खमाचियेन ! 
"द्--विक्रम-मवत्‌ का आरम्भ, जृचखियस सीजर ने दंगर्खेड 
जीता । 
४०--स्युखियस सीजर करा वध । 
>७-१५--आगसूटस सीज्ञर 1 


ईैसवी सन्‌ कै प्रारम्भ होने कै वाद्‌ की चटनायें 
१--क्रादस्ट -वर्प-गणना का आरम्भ, कादस्टोत्तर काल 


ईस्वी सन्‌ के भारभ होने के बाह की घरनामरे १३ 


१-- १००--पुरुपयुर अथात्‌ पेशावर क राजा कनिष्क का श्लासन 
काल, उनका राज्ञवद्य चरक, नेयायिक गोतम, सेना- 
पति येधिग्येखा का इद्रटेड जीत कर दीचार वनाना, 
श्रीस के ज्यामित्तिक्र यृष्किड का समय । 

७८--शालि वाहनं शङ का प्रारम्भ 1 

१०० २००-वुद्धचरित्रकाग अश्वयोष । 

१६७ रोमन साघ्राज्य की उक्ति की चरमावस्था, वादृ्ाद 
दजन की स्यु, हेडियन का यन्यारोदण । 

१२०--ल्योतिपी र्मी का जीवन-काट 1 

२००--विष्णु.सछति, कवि भास, सुदु । 

२५० याक्नवरक्य, मुद्रारश्चस के रेखक विशाखदत्त का 
जीयन काट । 

१६१-१८०- मांस आरिेटियस । 

७३ २२५--पेदण का याटिवादन-चश, माज, काटे, नासिकः, 
कान्देरी इत्यादि गुपाओं का वनना 1 

३१२ ३३०-सम्रार्‌ कानस्टेटाइन दिभ्रेट कीरा धमं म दीक्ना । 

३००-५००--कवि कालिदास का जीवन काट, युद्ध-धरममं फा चीन 
म प्रचर, वाग्भट ! 

३२० ५१०-- गुत्वा, मगध फे पाटरिपुत्र मे चन्धरगु्त विक्रमा 
दित्य, (३७५ ४१३) चिद्या कला फा परमोत्कपं, अजरा, 
सारनाथ, द्वेवगढ श््यादि म शुफाओं का यनना, 

२५०--येरूर फी गुफा । 

३५०--वीज-गणित का यृयेप मे व्यवहार, ३९९ ४१४ 
फाडियान की भारत-यात्रा। 

उऽद्-चीज.गणित का धयम स्वयिता आयभद्र, ४९५ ०८७ 


चयाहमिदहिग । 


५६ आलोपयोगी भारते 


फिया, उसकं रड्फ गजेन्द्र चार ने बरदा के पेग 
प्रान्तं को जीता) 
९९९-१०३०--महमद्‌' गजनवी, अव्वेरूनी । ~ 
१०२५-- सोमनाथ का मन्दिर ध्वस जा 1 
१०९०-१०५३--धार का राजा योज्ञ । 
१०६६ न्मीडी के विखियम ने ईर्टड जीता। 
२१००-- अनन्तवर्मा चो ने जगन्नाथपुर का मन्द्र 
वनाया। 
११००-१२००- 
१०७६१९२६ विन्मादिव्य चादुक्य ओर उसका प्रधानं धर्म॑ 
शास्या विद्ञानेश्वर । । 
१९७०८ नैपधकार श्रीदं कवि} - ` 
११९९ मध्याचार्य ! 
१९११४ ११८४--मास्कराचायं । 
? १९९ गीतगोविन्दकार जयदेव । 
११९५१२६२ दैसाहया ओर सुखलमानो का धरम॑युद्ध 
११५०--रामालुज । 
९१५९२ ११९६--पृथिवीयाज चाहान । 
११६०-१ ६७ चसवा का दिगायत पथ } 
१२.०० १३००-- 
९.००-१३००--देद्धी भाषाओं का उद्य, सस्छत का परमोत्कपं । 
११७६२२०६ मुहमद्‌ गोरी । ¢ 
१९७४ जैन पडित देमचद्र खरि की व्यु 1 
११७९१०१७ गुजरात म ओीमदेव का श्वाखन कार । 
२१६ १०२७--चभेजरे सुग । 
१९१०--कूतुव मीनार का निमौण 


इमवी सन्‌ के प्रारम्भो फे याट की घटने १७ 


1 


2१५--फरिग जान दवाय छो को मेग्नाचाय मिलना 1 

१२१० १२५७--सिघण यादव विर (गिगनापृर का सस्थापर) । 

१२७२ मदायुभापर चक्रधर 1 

१२७१-१०९.८- मारत पोखो की यचा ¦ 

१२९२६-१३९६--अलाउदरीन गिखजी, रामदेवाय यद्व, छ्ानदेव, 
देमि ओर देमाइपत । 

१३०० १०५००- 

१२५५-१३९-- मुदम्मद्‌ तुगरुक । 

१३३६--चिजयनगर की स्थापना । 

१३४७ यदमनी राज्य की स्थापना 1 

१३५० नामदेव ! 

१३३५-१४०५- तैमूर लग । 

१२३४० १२८७ माधवाचार्य ओर सायणाचार्य । 

१७०० १५०८४- 

१३८० १०००-फवीर। 

१४११--रामानद फी स्यु । 

१२९०-१४६०-नक्रा-दास््रयत्ता देनरी क सुधार । 

१४८५ १०८५-- वासं आक दि येजेज । 

१०६६--जोन आफ आक फी सूल्यु 1 

? २५०-२४९८-- दसा धर्म्म धारक लागनसेला 

१४२४ १४८४७ विजयनगर फा ठे पराय । 

१४५३ सुल्नान मुहम्मद्‌ (द्वितीय) ने धम्तुन्ठनियां जोती। 
वारूद का प्रयोग 1 

१५६८-ॐ--दुरगादवी कौ यद्यु › दामाजीपत 1 

१८८५८-१०३३- चैतन्य का जीयनकान 1 

१४.०--पुद्रणकरा की उश्रनि । चीन पए कटा का उद्य 
२ 


१८ चाोषयोमी भारतवर्ष । 


दैसयी सन के धारस्म सेने से पूर्वं दी हो चुका था । 
१४५८--गुर चरिघ्रकार ससिंह सरस्वती । 
१४९२--कोटस्वस दासा अमरीका फो खोज । 
१४९८ चास्कोडिगामा स समुद्र मागं से भारत पर्हुचना । 
१४९०--वहूमनी रान्य का ्येरवारा 1 
हिन्दुस्तान अ लेपे का पयोग. 
१४अ३-१५०२-कोपर्निकस । 
१५०० -१६००- 
१४६० १५३८--गुर नानक । 
२४८३ १५३०--वाध्रशाह वाचर । 
१५१०--अद्छुककं का गोवा पर अधि फार । 
१५०९. १५२२--विज्ञयनगर का कृष्णदेव राय । 
१८९९-१५०२-मगेद्यन की पटली पथिवी-परिकरमा । 
१५२० १५६६--तुकं-वाद्खाद खटेमान की वगदाद से दभेरी तक 
न्य-सीमा } 
९०८३ १५८६ । 
१५६८-१५९९-फकनाथ 1 
२५५६१६०८ अकयर 1 
१५५९१-१६१५--दासोपंत । 
१५५८-१६०२-- यार्न! पदिजयेथ । 
१५८९५-१६००--्चोद्‌ चीवी का परयकम । 
१५६०-१६४२- गेरीखियो की श्ल्यु तथा न्यून का जन्म । 
न्यूटन की ख॒च्यु १७२७) 
१५२० १६२३--तुरखुसीवास । 
१५६५--तासिकोर की लडाई । 
९८९८-१५८३--चरदठसाघवकार गणेश दैवन्न । 


दुखी सनु के प्रारम्भ होन के गद कौ धटनयि १० 


१५६०--गोवा मै शन्किसिद्यन की स्थापना ! 

१५८८--स्पनिद् आमडा की हार । 

९७८३ २५७६ माटिन टथर ! =, 

१५६१-१६२द६-- छाई वरून । 

१५७१-१ ६३० केष्ुर । 

१५९२२ १६६द--दाहजहों । 

१५९९-१ द६५८--कामचेट 

१६०० १७००-- 

१५६९ २६१६ 2ोक्सपियर । 

१५७६ १६१५--दामिोप॑त । 

१५९४ १६६०--शाह जी भोंसट । 

१६०७-१५०५२--चकाराम । 

१६०८ १६८२--रपमदास । 

१६०९. १६५३--ुकतेश्वर । 

१६२० १६७० - पण्डितणज जगन्नाथ । 

१६१८ १७०७--जरगजेव । 

शद०५--भ्र जी दीष्षित । 

१६२७ १६८०--दिवाजी । 

१६७२-१६०३--ताजमदर का निर्माण । 

१६२५ १६४९--पदा चाल्सं । 

श६दद--ुम्यर दीप अंगरेजों को मिखा । 

शदऽ८- द्वापाजी का सप्याभियेक । 
पाठिचेरी का यसाया जाना । 

१६६० २७२८--गुर गोविन्दसिद । 

१७४०--मद्यस की स्थापना ! 

१६८८--इम्डेण्ड म राच्य कान्ति 


५ 


२० शाीपयोयी भारतवर्ष 


इसके आगे दो शताग्दियों के वृत्तान्त वियार्थियो को इम 
पुस्तक भ विस्तार से मिगे, इसङिपः उनकी समय-घुनी उर 
अपने प्रयते से नानी चादिण । जैसे सन्‌ १७०७ मै ओरंगजेव की 
स्यु, शह का छुटकारा, श्टंड व स्कारदेड का पकतयीङरण 
( 9००७॥ ए प्राठय ) , सन्‌ १७४८ मे निजाम च मुहम्मददाह 
की सुय , अपठे वपं माह को मृत्यु, अन्दाली का भारत मे 
आना । दसी भणाटी मे सन्‌ १७६० मं पानीपत का युद, सन्‌ 
१७७६ म अमरीका मँ स्वाचन्व्य-स्थापन , सन्‌ १७८२ म॑ साल 
च पैरिसख की रूंधिर्या ओर अंगरेजों की अनेक विजये , सन्‌ 
१७८९. म प्रसीसी राज्य कान्ति । उसी पकार धर के अनेफ 
वैक्षानिक श्गोध द्तयादि अनेक मद्चपूर्णं वाते ध्यान मँ रखनी 
आवद्यक ह । 
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प्रथस्‌ माज 
प्राचीन एेतिहासिक कार 


( ई० स० १०० तक ) 


पहला अध्याय 


प्रचीन कालं 


एतिहासिक युग निर्णव--ेतिहासिक सोज--पाचीन चद, 
रामायण आर महाभारत 

(९) ेविहाससिक विभाग-- पृथी के अन्य समस्त रकी 
उपिक्षा भारतीय राष्ट अत्यन्त प्राचीन ह । इसके वरायर का पुराना 
भर्‌ रार केयर चीन का । मिल (इलित), वेचिखोनिया, असीरियः 
यादि यष भी प्राचीन फार के दी ६ । टकिन इनमे से प्कभी 
इस समय वर्तमान नदीं ई । भारत या दिन्दुम्ताने का प्राचीनं 
नाम आ्यौपर्च ै- आर्या का आप्तं अर्थाद्‌ निवासभूमि । यर्दा 
जिस समय आयं आरूर वतसे, उन्दोनि शते अपना देश माना । 
सिप इस दद्रा का प्राचीन नाम आर्यावर्त है । प्राचीन समय म 
दख देद्य मै भर्त नामक प्क वड़ा प्रतापो सजा हो गयादै। 
ष्य राजा के नाम से भी यहदेदां भारतवपं फटलखाया । "वषं" 


२८ द्ारोषयोसी भारतवरयं 


रष्टु-दधाय किये गये कार्यो पर संसार के इतिहास फा अच्छ 
प्रकाश पड़ेगा ओर उसके कायो का मूल्य भी संसार रो विदित 
ह्योगा। ' 

(४) प्राचीन आयं-भारत के निवासि भ अनेक जाति 
के लोगों का मिधण है। लेक्तिन उनमे युल्यत आयं ओर अनार्य का 
भेद्‌,ह । स टेश मे आर्या' के प्रवेश के चहुत समय पदे अनार्यो" 
काप्रयेश हो चुका था। इन अनार्यो" मे पले ज रोग आये 
उनका छदं शु खिगना ओर रंग काला था ! इसटिद वे 
भनिश्ररो" अथोौत्‌ निग्र जाति के के जाति ई! स जाति के 
लोग अय भी फर्येवी के पदिचम, स्याम, आराकान, तिनासिसिमि 
ह्यादिमे सघुदर-तर धर पये जाते है । मछली पकडना दी उनका 
परस्परानुगत काय है । इसमे वे आज्ञ भी अल्यन्त निपुण ह । इनके 
पूर्वज धातुओं का व्यवहार नहीं जानते थे । कवर परथर को पेना 
करके उससे चे रोग हथियार का काम लेने थे । शती कारण इन 
रोगों को पापा युगीन का नाम मिटा ्। इल निभ्रमे 
ज्ञातिके वाद भारम श्छानकोण की धाय्या से प्क दूलरी 
जाति आकर वसी 1 दख जाति के शछठोग थयपि पत्थर के हयियारों 
काटी उपयोग करने भे, तो भी वे अधिक धवल थे। गोफनौ 
दाय नोकदार पत्थर फक कर ये अपन शन को मारते थे । उनके 
पाल पत्थग् के हथौडे घ मिद्ध ॐ वर्तस थे इसि उन लोगो 
का नाम *"नव-पपाण-युगीन? जाति पडा । इस जाति के 
वदाधर आज भी सिन्न भिन्न जद्धलो म स्दते ण भिर्ते द । 
मध्य मारत के सथार, कोल, मुण्डा, छक ओर दक्षिण म मिटने 
चे शरर इत्यादि की गिनती इन नवपापाण युगीन जातिया मे 
की जाती &। ये खोग पदे बडी वटी नदियों के किनासें पर 





पापाणयुग के हयियार 


भ्राचीन कारु ३० 


र्ते थे । परन्तु अन्य नेये रोग वँ आकर वस गये ओर इ 
जलो म ख्देड्‌ द्विया । न नये लोगो को तधि शत्यादि धातुओं 
का उपयोग शत्तथा । हसलि्ण इन लोगों का नाम “ताख्युगीन 
जाति पडा । ्नफा निवास धराय गद्धा ओरमिध के फिनरि 
प्िनारे रदा है । इसरिप इनका प्रवेश दक्षिण मे नदीं हुआ 1 

सके याद्‌ श्सयी खन्‌ के रुगमग पाच हजार वपं पूर्व वायन्य 
खोणके समीपयाडी धारियो से तथा पदिचमदिशासेद्रविद 
सोग भारत्त म॑ अयि। य लोग पदले क वसे हप लोगों की अपक्ष 
यहुत श्छ वटेन्चटे थे 1 पत्थर ओग धातुम से वे अनेक प्रकार 
फी खन्द्र चस्तुर्णे वनानि थे । पत्थर के घर ओर पिट वनाति थे। 
पेखा प्रतीत होता है कि उस्र समय ध्न रोगों की अधिक उष्नति 
चिलोचिस्तान मे हुदै थी । द्रविड़ छोगों का सूख-स्थान पर्रिविम 
पद्या या पूर्व-युरोप था। यदी विड्‌ आजरल तमि फदटाति 
ह 1 श्स जाति का विम्तार दक्षिणमास्त मे है । तामिल, 
तेखमू., कनाद्ी या मलावारी दतयादि नकी भापाये' है, जो अन्य 
आ्यभापार्ओं से पर्वया भिन्न द। 

छ शाताब्दो पले मध्य पद्टाया से पदिचिम के नीचे भदानी 
भागों मै षु यल्वान्‌ च बुद्धिमान्‌ छोग ्रृमते फिरते अगि 
ओर वरहा रहनेवाखो को जीत फर उन्दने अपनी बस्तियां वसारई । 
काटातरम॑श्न लोगों म से ङु लोग यूरोप की ओर चढ गये.। 
हन खोगों से ही प्राचीन श्रीक, रोमन ओर आज कल श्री धवुद्ध 
जर्मन ओर अद्गरेज़ जातियों की उप्पत्ति इई । इन रोगों की एक 
दसै दासा मारत मै आद । इन्द मष्ययशिया के निवास्ियौं 
ष्टौ प्क तीखसी शास्या प्राचीन दैरानदेश मै जा पर्हुची) इन 
समी शापा का विकासे मध्य पद्धिया क आर्यो ' फी बस्तियों 


३० दारोपयोगी भारतयप 


से हुजा टे, अतयव इन विभिन्न देशो म यसतेवाटे लोगों क 
आदि पुरुप अये कह कर पुकारे जाने द ओर उनकी विभिन्न 
माप्त मी -आर्यभापासे निरुीर। 

प्रवास मे न आर्यो के पास गौं के चङ्क वड़े चज्न थे । वाद्‌ 
मै ये खोग पाव म आकर वसे । बहो इनकी वदी जब्दी चद्धिः 
ह । निस्खन्देह वात तो यह रै कि इन आयीं की अनेक शोलि्यो 
हिन्दुषु पवते को पार कर खेवर-घादी कौ राह से समय समय 
पर पाय मै अरैः । पाव म आनि क वाद्‌ इन रोगोंने खेती 
कता काम द्युरू किया । उनको शस काम मँ अधिक सहाय पंनाव कौ 
पचि नदियों की उपजाऊ भूमि से मिखा । इससे उनकी सच तरद 

उन्नति ष्ट । इल उत्कपं का श्न हमको “ आय» दानद सेद 
स्पष्ट टो जाता , परयोकिः आर्यका अर्थ दी शे है । इन रोगों 
ने अपे सर्वसंम्ाहक स्यमाय से ओर युद्धो को सहायता से, 
कुः अपरनी उच्च सस्कृति से, दस देश म पे से वस्ते हुए द्रवि 
आदि छोगों पर अपना भ्रमाव जमा स्या ओर उनसेये रोग 
असिन्न रूप मै सिल गये । 

$रानियो का आविस्ता ओर आर्यो" के वेद्‌ प्क दखरे से 

इतने मिरुते जते दै ओर कितनी ही यूरोपीय मापओं से 
इन फो पकना इतनी मिलती है कि फिर इन विभिन्ने जातियों के 
्ादि-पुरुप के पक होने म खदेह नदीं ग्द जाता । आचेस्ता ओर 
वेदों मै तो ओर भी अधिक घनिष साद्य है 

यद्यपि आर्यं ओर अनार्य का मेद श्रू से &, तथापि उन 
इन पिदर अटा हज्ञार वर्पो परं ओर भी अनेक विदेक्षी रोगों 


का प्रवे हुआ है 1 
ग्निजञयो सिकन्दर के आने से पदे शरानी साग्राज्य पूरं 


प्राचीन ऊट ३१ 


म सिधुनदी तक कटा वा । उन्दीं फ ससग से यहो खरोष्ट्री- 
चिपिका श्रचार हुआ! धाचीन लखे देवनागरी दिपिके साथ 
साथ इस रोक छिपि का सम्बन्ध भी अधिक मिलता है1 
दखीसे यदं कए जाता षै कि पंजाव करोगोे श्यनी मिश्रण 
अधिक दुआ & । इसके याद्‌ सिगन्द्र के लाथ साथ दस देश्शमे 
म्रीकों का अर्थात्‌ यव्नों का प्रवेश हुआ । ओर याद को आर्या" फा 
इनके साथ रोटीयेरी का भी सम्बन्ध श्युरु इञा । {सवौ सन्‌ 
केसादो सो वपं पह ही मध्य एद्धया की ओर से शफ, युची, 
बुद्धान, गुर्जर इत्यादि लोगों की अनेक योस्य दख देश मे 
आ" । इनम से अनेक लोगों ने इस द्वेदा म अपने राज्य भी 
स्थापित्त किये । विदेशी छोग हण ओर सीथियन फे नामसे 
साधारणतया भसिद्ध ह । भुखलमानो का भवश्च होने पर अस्य, 
तकं, सुगर श्स्यादि अन्य विदेशी रोग भी इस देश भे आकर 
अपनी वस्तयो वना कर यस गये 1 इनका खुलासा हार जगे 
दिया जायगा । सारांश यदह कि भारत की वतमान प्रजा 
पिरेशी स्येगों का किस भ्रकार मिश्रण हुआ &ै, यह इससे समम- 
केना चाहिपः। «~ 


आर्यो" के आने का विन्नार करने के विषयमे पक्त दूसरी 
वात का भीं ध्यान स्सना चादिप ! चह यदह कि भारत्त की पञ्िमा- 
नसी सीमा सिन्धुन्दी नदीं थी! संम्कनि अथ जाति निर्णय 
षी इषि से खेवस्धरारी के उख पार अफगानिस्तान फा 
प्रदरा भी भारत मं दणमिरु था, अथात्‌ पटे भाग्त क्षी नीमा 
अमरू नदरी ( आस्लघ्ल ) तक थी । पटे सेवर वारी फे पार क 
शरदे मे गाधार इत्यादि आर्या" के अनेक यय थे! य्दोके 
निवामियों की भाषा वदर-काट की आर्यभापा ने निक्टी हु 


३४ शालोपयोभी भारतं 


भ्महाभारतः की गणना है । पुराण अठारह दै ।्तिदासर ओर 
पुराणो मे आर्यो" के राजवरो का दतिहाख दिया गया है ओर. साथ 
्ी भजा के लिप उपयुक्त राजनीति का भी वणेन किया शया हे । 
शति, सूखृति ओर पुराण शत्यादि भुख्य भरन्थो पर दिन्दू-खमाज 
की जड जमी है । स्ति का आधार धति है, ओर पुराणों क्रा 
आधार श्चति ओर स्टति दोनों ई । पुराणों की उपेक्षा स्मृति 
अधिक प्रामाणिक ओर श्रुति सर्वे्ठ प्रामाणिक मानी गई 8 । 
यद्‌ सव प्रन्थ~चना किस समय ओर किस छम से 
की ग इसका निर्णय आज तक नदीं दो सका है । 
वेदो के सुक म लड्ष्षयों के ओर खषि-सौन्दयं के फुटकर वणन 
मिलते ई 1 इनसे आर्यो" के शारीरिक उस्ताद ओर उनके' पर 
विचारे का पता चरता है । उनका चिरोप ध्यान खेती की जर 
था! अत उन रोगों ने जङ्गलो को साफ कर गोवि ओर शार 
चसे जर नहर व करर श्यादि चना कर खेती का काव वढाया। 
पटु ओर अन्न यही दो उनकी मुख्य सम्पत्ति थी । गेषं ओर जो 
शी खेती ही उनकी सुख्य खेती थी । उने पाक्त धोडे भी ये । 
लाव का उपयोग भी वे जानते थे। उन्म मास्रादार का निषेध 
नदीं था । जेआ खेलना शटयादि उनम ऊई धुयदयो भी थी । वदु 
ओर कपडे धुनने का काम भी उन्द अच्छी तर्द विदित धथा। 
उने पाख खोदे या हिरन के सीगके दथियार थे} उनके वाण 
सदै या दिरन कि सींग के नोक के वने दोते थे | जिरद-वश््तर, 
सेप, वरी, ओर पैनी धार की तखा का वे उपयोग करने थे। 
वे सरने्चोदी का मूल्य ओर उनका व्यवहार आनते थे । दित्य 
कछाक्छाभी उन्म प्रचार था 1 टेङिनि पञ्चीकारी, न्कासो 
इयादि महीन कामों काक्लानं उर््देन था। दुम्ब के सभी 


प्राचीन काल ३५ 


आष्रमी एक स्थान पर मिज कर रहते ये! सियो फो पटे 
म स्नेकी परिपरी उस समयन थी) उनका घरों म विरोपय 
खम्भानं होता था! चिराद्‌ के योग्य होने पर कुमाय अपना यर 
श्राय स्वय चुन ठेती थी) आय छोग स्वातन्यपरिय थै) घे 
ङोग छख से अपना निवह कस्ते थे । आर्या" की धर्मकल्पना 
अधिक रम्यो ची थी । अग्नि, सूरय, मेष इत्यादि शक्तियो का 
सलार पर अधिकं प्रमाव पडता है, इसि पेखे देवताओं की 
स्सुतियां येद क सूक्तं म अधिक मिरुती ह खटिका 
पालन कग्ने के किप जिस जगन्नियन्ता ने इन शक्तियों फी 
उत्पत्ति की है वह्‌ परमात्म तत्व इ खि मे मस हुजा है-- 
यह भाव आर्यो" के अन्धो से व्यक्त होता है। इसका विवेचन 
उपनिषदो म किया गया है । दत आर्यो" मे पहले ' मूत्ति-पूजा का 
पचार च था 

सामाजिक विपयों अ आर्यो" की वर्णव्यवस्था भुख्य थी । 
आर्या का समाज चार वर्णो" अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षिय, वद्य ओर 
शुद्रवर्णमं वेराथा। जर उनक काम भी अलग अरग तिधा 
रित कर दिये गये थे ! वुद्धिमान ओर खुखस्छन मण्डली कफो 
रिक्षा देने का कायै दिया गया! ये रोग ब्राह्मण-वने। युद्ध 
श्लयादि फरने का फाम जिन लोगोंके हाथ्मेग्दायेरोग 
क्षध्िय कदकये 1 काटान्तर मँ खेती आर व्यापार का काम एव 
खोकदित से सम्बन्ध स्लनेवटे काय करनेवद्ि वद्य चन्‌ गये ¦ 
उसी प्रकार यदो के जिन भूर-नियासियों को जीत कर आर्या 
भरे अपने यह रख लिया उर सव प्रकार की सेवा करने फा 
अधिकार दिया गया । ये रोग दास या शुद्र कहर । आरम्भ 
म वर्ण-व्ययस्था कार्य चे अञुसार रक्सी गद । टेकिन आज 
यह्‌ व्ययस्या जाि-वन्धन्‌ चा कारण वन ग है । इनमे से पटे 


१ 
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तीम यणं द्विज कदखाते & ¦ इनके जीचन के चार आग कथि 
गये ई" इनमे से पहल माग का नाम बरह्मचयै, दुसरे का नाम गरदम्थ, 
तीसरे का नाम ` वानप्रस्थ ओर चौथे का नाम सन्यस्यदहै। ये 
श्यां भाग आश्रम, करति ६ 1 दसी सामाजिक ओर जीवन- 
सम्वन्धी व्यवस्था का नाम वर्णश्रम-ज्यवस्था है 1 प्राय" 
समी विद्वान. श्र, सल्यप्रिय ओर धर्मनिष्ठ हते थे। पर्येक 
कृदधम्य मे अथि की पूजा होती थी । बहे वड़े राज्ञा यक्ञ कस्ते थे। 
पेते यन्नो मैः दर दूरके विद्धान्‌ छोग पकत्र ते ये, ओरवे 
अनेक मूढ विपयों पर चाद-विवाद्‌ करते धे 1 'पेसे वाद्‌ पिवदिं 
म सियो मी सम्मिलित होती थीं । जनक नामका पक राजा 
यदा त्ववेत्ता था । उसकी राज-समा म वेदान्त चिपय की टी चचाँ 
हमा करती थी । याल्नवल्क्य ऋषि ओर जनक का सवाद्‌ 
उपनिषद्‌ मै दिया गया है। यर्‌ ्षवाद्‌ घडा ही आकषक 
चक्ृस्व-कलापूणं ओर विस्तृत है । अनेक, स्थानों मै ऋषियों 
के, आघ्रम थे 1, वहा छेटे-वड़े षिया्थीं जाकर चिा 
पठते थे! 

' (६) रापए्यण व महाभारत--ये दोनों मन्थ भारतीय राट 
को सदैव स्फरति परद्‌एन करते रगे । दनी कथर्पजनेक खरीयुखुपो 
को विदित दह] ससायण मँ लगभग चौवीस हजार श्छोक ै। 
मदामास्त उस चौगुने से भी अधिक वड़ा है । मायण 
वुार्मौकि ऋषि का स्तरा हे ओर महाभारत कों ष्ण द्ेपायनं 
वेदन्यास ने,खिखा है 1 दिन्ट इन्दं वड्ी पूज्य षटि से देते ६ 1 
आयौ" क राजकीय परिवर्तन, उनके कट ओर पर्रम इयादि 
का चरणन मरामास्त मै दिया गया है 1 उनके धार्मिक व्यवहार 
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अर उमके गृह-जीवन, का वर्णन रामायण अओ किया गया है) 
इन दोनों धन्यो से तत्काटीन आर्यो" का सम्पूणे चरि मँ 
मादू दोता 8! प्राचीन वेमव्र ओर सभ्यता का इतना ददयगराही, 
पिठत ओर सरस वर्णन जन्य किसी रा्रके भन्थों म नदी 
मिल सकना । दोनो दी भन्थ सरट ओर स्वाभाविस शेखी म छिखे 
गये ६ । इन अरन्थों का अछेवाद मास्त री धाय सभी मापन 
भ दयो चुका है) भारतीय युद्ध ४० स० के पूर्वं ३००० चप॑से 
१५०० घर्प॑फे वीच हुजा है । 


यदिक काठ मे आयो" ने अपना उपनिवेश पञ्चाव मे वसाया 
था। भारतीय काठ मे उन्देनि गद्वा-यमुना के कटपरदेश मे 
अपनी वस्ती वसह ओर वादं को हिमालय की तराई सेटेकर 
समुद्र तक वे वस गये । वे जौँ जदो गये बर्हा वदो अपना धर्म 
राज्य, आचार परिचार, रीति-नीति, कठाकौशल साथ स्ते गये । 
इन सभी भागो मे उन्दोनि भिन्न भिन्न राज्य स्थापित किये । उन 
राज्यों के भिन्त भिन्न नाम रस्खे। गद्गाके किनारे कुरुका 
ञ्य था आर स्तिनापुर नगर था 1 गद्धा के उस पार आज्ञकल 
कै अवध प्रान्तमे कोशल राज्य था} शस राज्य की गजधानी 
का नाम अयोध्या था] आज्कर की दिही ॐ पास पाण्डयों फां 
राज्य था। उनकी यजधानी इन्द्रप्रस्थ थी । अयोध्या के पू््मे 
विदेहं का साय्यथा। इसकी राजधानी मिथिला थी) इससे 
दक्षिण मगध, वग, चेदि, विदभं इत्यादि अनेक राज्य ध । 
मधुरा, कान्यङ-ज ( कन्नौज ), फोशाम्वी ( भयाग के समीप ), 
कारी, अन्तिका इत्यादि मदामारत कालं मे खपसिद्ध थे । 
सारा यद कि पराचीन आयौ की यदह उन्नति मोटे तोर से 
&० स० कै १००० वर्यं पूर्वं तक होती रदी 1 इसके वाद्‌ नके 


६८ कारोपोगी मारतवपै 


आचारःविचार, धसक जरः समासनिर्भाण म वह-वडे 
परिवर्तन देने खगे ओर मापा, तच्यकान च ध्माचार मे नवीन 
विचार, नयीन श्षोघ च उखट फेर होने लगे 1 ॥ 


~ ॥ 


सोट-द्स पष्ठ के सपय साथ बालकौ छो रामायण की, मूलका 
भौर महामारत का सकि वणेन अध्यापक चता | ४ 


दितीय अध्याय 
वोद्ध-कार 


ईै० स” पु० ६००३२ 
१- आर्यो फी वियोनि, र--जनिया का उदय, मदावीर वर्धमान 
३--बोद्धो का उदय, गोमद, ४-- सिकन्दर का भारत पर नाक्रमण 
(९) अर्यो की विद्योन्नति-ई० म०१०६००से थर का 
इतिदास बहुत कुट्ट कमयद्ध मिता है ओर कर प्रसिद्ध याजपुस्पों 
केनामभी मिस्ते 1 मगधददामे प्रद्योत नाम का राजवंश 
वदुत प्रसिद्ध हआ! । श्म बदा का आदिःपुरूप शिघ्यनाग ओर चौथा 
पुख्प विम्यलार दोनों ही अपने परकम ओर परोपकार के लिए 
शतिदास मे प्रसिद्ध है (१० म०पू०५९२-५०४ ) । रिभ्वसारने मगध 
शल्य की राजधानी राजगृहे स्थापित की । विम्वसारके रड्के 
अजातणलू मे पारकिपु्न (पटना) को वसायां ओंर >७ वपं तक 
शासन किया।अजातशठके र्डके का नाम दयक था। यह वही पुस्प 
&ै लिखना नाम कचिभास ने अपने नाटक मे दिया द्ाकके 
डके का नाम ख्दय था, जिसने कुखमपुर चस्या था / यद्‌ 
नगरं दत्तमान पटना के समीप दी 'था। उसने वाद्‌ नदिव्ध- 
ओर भहानन्दी ने ८३ चयं तक राज्य किया 1 ६० सण पू० 


श शालोपयोगी भारतवर्ष 


अमेस्थामे शरीरस्याग पिया । उनके अनुयाश्यो क्षी सस्या १४ 
दजार था ।'चाद्‌ म चन्छगुत्त के शासन-कार म उनके सारे उप- 
देशा का संग्रह फिया गया ¡ उस सग्रह का कुछ भाग आजकल 
भी पादी भाषा म उपलन्ध ह} उस भाग का माम अमे है। कटा 


जाता दहै कि चन्रगुप्तने भी जैनियों काअच्छा सम्मान किया 
था! उसकी आसा से भद्रवाह्ि नाम का पकं जैन-विद्धान्‌ जनिय 
फा पछ वड़ा सध अपने साथ ठेकर दक्षिण भासत भ गया ओर वा 
जेन-पंथ का प्रचार किया । छु समय वीतने पर वे छोग भगध- 
राज्य को फिर कोरे । उस समय उन्तग के जेनियो से उनका घोर 
मत मेद्‌ हो गया, जिससे दश्षिणके जैनी दिगम्बर ओर उत्तर के 


जनी एवेताम्धर--अथौत्‌ सफेद वख्वाटे कदर्ये 1 भारत म॑ 
छ काल तक दिगम्बरो का प्रचार वहुत वदा-चढा रहा । दक्षिण 
म दिगम्बरी  जेनियो की सख्या अधिक है ओर उत्तर म यज 
प्रताना आदि प्रान्तों मे छयेताम्यर जञेनी अधिक है । तीर्थ स्थानों 
मै दोनों सम्पायों की धरमेशालर्दे बडी छबिधा-जनक वनी ई । 
जन मतानुय इस देश म खभी प्रान्तो, सभी जातियों आर समी 
भापा भापियो मे मिच्छे द।ये लोग स्वभावे दी सानिकः 
परोपकारी ओर च्यापार प्रवीण होते ईह। स्थान स्थान पर 
दस विदा देव मन्दिर ओर धर्मश तथा लोकोप्योगी 
अनेक संस्थाप- खुली ई द । आवृ पदाड्‌ पर बने हप 
ज्ञेन-मन्दिर को जिखने देखा है वह तत्कालीन जैनियो की 
शिष्पकला-सम्बन्धी उन्नति का अनुमान कर सकता है । जीव- 
हिंसा से व्चनैकेलिपये रोग दिन दी दिनर्म भोजन करकेते 
ह । पयैश्न करते समय मुह पर कपा ्वोधने का इनका नियम 


प्रसिद्ध दी है! 
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(३) वोट फा उदय, गौतम बुदु-दूसरे धर्म फे भ्वर्ताक 
गौतम युद्ध थे । उनक्षा जन्म पिदर प्रान्त मं नेपाल फी तराम 
हुमा था । 


फाशी के उत्तर रोहिणी नदी के किनारे कपिलवस्तु मे 
शद्धौदेन नाम फा पक शाप्य-चदी राजा था । ६० स० प्र ५६७ 
म उसके पक पुन्न उत्पन्न इभा । दलका नाम च्य था । यही 
सिद्धायै आगे चलकर वद्ध धमर के भरवत्तक गौतम दुदु के नाम 
से प्रसिद्धं हप । गोतम उनके कुक का नाम था, बुद्ध का अर्य 
श्षानी है! यदह गोतम युद्ध की पदवी उर वाद्‌ कोशा ह। 
वाल्यक्राल से ही उनके पिता ने उन्हं इतनी सावधानी से छख 
ही खम सक्याकियेद्खकानाम तकन जानतेथे) चाट 
कार के समाप्त होने पर सिद्धार्थं का विवाह हभ । उनकी स्री 
का साम यशोधरा था। इससे उनके जो पुज उत्पन्न हुआ 
उखा नाम राहु पद्य । पक दिन जय सिद्धार्थं वार प्रृमने 
गये तय यद म॑ उन्दोनि ोगोंको शछोक-सवप्त देखा । उनकी 
दुस्सष्ः अवध्या देख कर उन चित्त मे ससार से विग्किदे 
गई । अतएव यान्नि म अपने खथोपघ्न वाख जौर पति-पगयण 
पत्नी का द्याग क्रये मरक से वार निकर गये । अघ्नलमे 
जाकर उन्दने कठोर तपद्यर्या की 1 फिर उन्होने घर छौरने का 
नाम्रभीनं छिया। यद्‌ देख उनके पिता ने अपने फुल केर्पाचि 
खडके उने साथ रने कर दिष्ट मेज दिये । इख प्रकार उन्दोँने 
चन्‌ मे स्ह कर ६ यं तक तपम्या की, परन्ठु जिल शान सिद्धि 
की न्द आवश्यकता थी वद न मिट । उन्हं इस वात का अनुम 
हु कि वह उपवास आदि देह के कषठ से नही ध्रा हो सकनी । 


ष्‌ श्षारोपयोगी भारतवर्षं 


अतपव उन्दोनि तपस्या करनी छोड दी । यह देख उनके रपां 
साथी अपने धये को चके गये ओर सिद्धां अकेठे दी गया के 
सभीप वन मँ रह कर अपना काल्यापन करते खगे 1 दती समय 
वे गया के दुस्िण भ उरचखा नामक स्थान मे गये । वह पक 
अश्च्थ-चरक्ष के नीखे उरं परम क्षान की प्राप्ति दो गर । इससे 
उनकी सारी शंकाओं का समाधान दो' गया ! सीसे उस वृक्ष 
का नाम बोधि-दृक्त ओर उस स्थान का नाम वदु गया पड 
गथा यो का बुद्ध का मन्दिर भूमि मै दब गया था । वह अव 
खोद कर वार निकाला गया है ओर उसका जीणेद्धार भी दो 
गया है! गया से भौतमर युद्ध कारी के समीप सारनाय नामक 
स्थान को गये 1 वर्ह उन्देनि श्ग-दाव नामक वाग म अपने धम 
छा उपदेश देना भ्रारस्म किया 1 उस स्थान पर ' उरं पटे पोच 
शिष्य मिले 1 फिर उत्तरोत्तर क्ष्या की संप्या के'वद्‌ जनेसे 
उनकी रिष्य-मण्डटी चहुत बडी हो गद । फोदाख-याप्य का रजा 
प्रसेनजित्‌ ओर मगध-याज्य का.राजा चिम्बखलार गोतम चुद्धके 
सिष्य यल गये ।, उनको.आश्नय देकर इन जाओ ने अपने 
राज्य मै उनके धर्मः का धार किया । नैपाट की तया मे.कली 

नगर नामक स्थान भै ६० स० पू० ४८७ के रगभग गोतम बुद्ध 
मै सैर व्याग करिया 1 कपिलवस्तु, बुद्ध गयाः, सारनाव का 
भ्गदाव" चाग ओर ऊुलीनगर वैद्ध-धमं के तीर्ध-स्यक समसे 
जत्ति दै) ति 

वद्ध ओर ज्ञेन दोनों वर्म" म परस्पर अधिक साम्य दै। 

चास्तव मै दोनों दी धर्मो" को दिन्द्र धमै के अन्तर्गत ही समञ्चना 

चादिप 1 दिनदु-धर्म खे इनको भिन्न मानने का कोई कारण नदीं 
है! दिन्दुध्म.के तस्यो को ष्टी महाधीर तथा गोतमवुद्ध ने 
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अधिक्त स्पष्ट रप मँ जनता के सामने रथा ओर उनके अयनति- 
कार तकः क जो दरि तत्व-अन्थ ये उनको हिन्दुओं ने अपने 
तच्य्रान मे सम्मिङित कर लिया । उपनिषदों म दिये गये तों 
को ही गीवम बुद्ध ने अमीकार किया था । केवल यक्ष आदि कर्म॑ 
आर वेद प्रमाणं को उन्होने मान्य नहीं माना । बोद्ध धम का 
प्रचार गोतम बुद्ध को त्यु कै वाद विद्येप रूप से हुआ । किती 
वस्तु की फामना,न करफ़ निवाण पाना दी वोद्ध धर्मकाध्येय 
है। इसको श्रत करने क टिप इस धर्म म अषएटिध साधन 
यतराये गये £ । शास्यो क ग्य म खोकर सत्ता द्वारा शासन होता 
था। उसी पद्धति को वृद्ध ने'अपमे संर का कार्यभार चरने मे 
अगीकार किया । बुद्ध का यद उपदेश था कि मचुप्य केजमसे 
दी उसको उच्च या' नीच पद्‌ नदीं भ्रात दता, चर्कि अपने फमै 
द्वारा जीय उ्वपद्‌ू या निपट प्राप्त करता दै। दस उपदेश्च के 
कारण वोद्ध धर्म का ध्रचार विदेशो म अधिक धरभावलादी वना 
ओर आज-कल जिस स्-दाक्ति की .आयद्यकना है उसका वह 
पोपक वन गया ) यह वात आगे दिये पद्याश से स्पष्ट होती है- 


सव्य पापस्य श्रकरणं कसलस्स उपसन्पद्‌ा। 
सचित्त प्थोदपन एन, घुदुर्स सासनम्‌ ॥ 


कोम पापंन करना, सत्कार्य ची वृद्धि करना, ओर चित्त 

कौ नियम के बन्धन म रखना, यदी बुद्ध फा अचुद्यासन है। , 
चौद्ध घर्म का प्रभाय खगभग पक्र हजार वपं तक भारतम 

चदे जोर फा रदा । ठकेकिन इसका प्रचार विदेशो म-चीन 
जापान, अथग भारन के अन्य पूर्रचत्ती देश्या तथा उनके निर 
र द्योपौ म--अधिकं 2! आज पृथियी भरम अन्य धमकी 
उपिक्षा बाद्ध-धर्मायरम्बियों की सस्या अधिक है । गोतम युद्ध कै 
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मर जनि -के+चाद्‌ उनके अयुयादयों ने पटना के."समीप पक युका 
म भारी. सभा करके उनक ` उपदेशो क! संग्रह किया ओर उसे 
तीन भागो म विभक्त किया \ इनको पिटक "या करंडक कदने 
ई । इस मण्डली ने वौद्ध-धर्मका अ्रचार वड़े जोय फे साथ 
किया । दके ठीक सौ वपं वाद्‌ वौद्धमताुयाश्यों को दृखरी चद्ी 
सभा चैटी 1 उस सप्रय बौद्ध खोग दो दलो भेँट गये 1 नमे से 
पक पश्च ने उत्तर म ओर दृसरे परक्च मे दक्षिण मे वौद्ध-धमे फा 
प्रचार किया । इसके सौ वर्षं वाद्‌ चक्रवती नरेश अश्क ने ४० 
स० पू० २५२ मँ वंद विद्वानों की तीसरी समा को ओर उसने 
धमे के प्रचार मे पक नवीन ' उत्साह का सञ्चार करिया । दस 
लगमग ५०० वपं वाद राजा कनिष्क ने वद्ध धमे के प्रमुख 
विद्वानों को ,प्कव्र कर दक चौथी सभा की, इस समामे फिर 
ग्रन्थ संग्रह का कार्यं किया गया! योद्धं के प्राय सभी भरन्थ 
पाटी माषा । गौतम व॒दधुने पालीभाषामे ही ठोगोंको 
उपदेश दिया था । वौद्धो ओंर जेनियो के भ्रन्थोँ का भाडार वहत 
चङ हे । धन दोनो के अनेक उत्तमोत्तम, भ्न्थ वने ओर इने 
अनेक भरसिद्ध अन्थकार दुष । यदि उनकां सच्लोधन करने के 
लिप भारत क वार के श्रन्थ माडार की खोज की जाय तो भारत 
के धराचीन श्ति्ास की अपरिमित सामग्री मिरु संकती है 1 भारत 

नियो की वतमान संप्या कगमग ९५ राख है । जैन धर्म 
का इतना चिम्वृत प्रचार भारत म नदीं हु जेस कि चीद्ध-धर्मं 
काहुञखाथा। ` 


(४) स्सिकन्द्र का भारत पर आन्रमण--समस्त शान 
ओर सखस्छति का प्रचार भारत के ही द्वारा अन्य देशो हज 


सिकन्द्रकामार्मं 
मीली का मापदृष्ड 
० _ ० 2. ए८- 








सिकन्द्र 
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था। ससे शस देषा का अन्य देशों मँ अधिक आद्र था । विदेशो 
छः अनेक पराक्रमी रोग यदो शी सम्पत्ति को छोम की दटषटिसे 
दरैखते थे । मिले कै याजा आर असीरिया फी रानी सेभिरा- 
मिस नेश्सी भाव से पजाव पर आक्रमण किया था। दसी प्रकार 
$रान के वादशाह दास्यिस ने सिन्धुनवी के पथिमी सीमा देश 
को जीत लिया था ओर यद प्रदेहा इक समय तक उल राज्यम 
छामिद खडा था] टेकिन हन परिदिदियों के अक्रमणोंमै मर्ेका 
आक्रमण श्रीस फ वाद्शष्द सिकर्र का था। दख अक्रमणसे 
यूयेए के भ्रीक ओर भारतके आयोः का ओ सम्मिलन हुआ 
उसका ससार के इतिहास प्र वहत्‌ श्रभाव पड़ा । 
४० स° धू० की चीथी शताब्दी भे प्रीसदेश पर प्रथम 
फिलिप ओर उसके याद्‌ उसका पुत्र अलेक्जेडर ( सिक दर ) 
शासन कस्ते थे । सिकदर मिसे फो जीत कर पश्चिमी 
पश्चिया के प्रदेश जीतता हभ १० स० १० 2२६ के जमवरी मास 
म सैवर घाटी एार फर भारत मे आ। गया । अटक के पास सिन्धुः 
नदीको नावो क पुल से पार कर सिकन्दर ने अपनी विशालं 
सेनाके साथ पंजाचमे प्रवेशं फिया। उसं समय रावटपिडी 
सरे १० मीठ उत्तर तक्षशिला नाम का पफ प्रसिद्ध नगर था 1 
चदं का विद्यापीर संसार मे सर्वर धसिद्ध धा । तक्षश्िटा फा सजा 
अभी सिकन्दर से मि गया । सिकन्दर ने उसरी राजधानी भे 
मुख दिनो तफ विशाम किया । इसके याद्‌ उसने शेल्मके पारे 
पोर्स, अभिखार आदिं राजाओं को अपनी अधीनता चयी 
फार फर ठेमे फे टिप कला भेजा । अभिसर फे यजा ने उसकी 
अधीनता स्वीकार करटी । लेकिन रजा प्रस या पु मे उससे 
४ 
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लद लड़ना ही उत्तम खमन्चा । एस पर सिकन्दर ने चडाई की 
इन दोनों की लड ब्रेरम के नार हुई । इस लड़ मे पोरस 
की यग हुड ओर चद सिकन्दर के दाथ कैद दुआ । इस अवसर 
पर सिऊन्द्र ने उससे पूछा तुम्हारे साथ कैसा वतीव कर ? 
पोर्स ने निर्मकता चे उत्तर दिया- लिख प्रकार राजा यजा क 
सथ व्यवहार करता है । स उत्तर से सिकन्दर सतु हुआ 
ओर पोरसख को उसका राज्य कौर१ दियर 1 सिकन्दर फी द््छा वी 
कि बह सारे भारत को अपने अधीन करे, लेकिन उसके सेभिक 
स्वेदा से वदुत दूर आ जाने से धर दौरने के लिप व्याकुल दो 
रद थे ) इसलिणः वद्‌ पञ्ञाच से छोर पड़ा 1 चह सिन्धु-नदी के 
सुहाने तक नावो ढारा आया । वहो से समुद्रमा दारा स्वदेश 
को छोटा (अर्टोवर ३२५ पूण) । लेकिच श्री पर्टुयने के पटे दी 
घेयिटन नामक नेगर म उसे ज्यर मे आ परे ओर यद उ२ वपं 
की अवस्था म उसकी सत्य दो गई (जून १० स० पू० ३२३) 
श्रीक छोगों का यह आकमण भारतं फे इतिदास मेष्डेदी 
महत्य का है । सिकन्दर के साथ ग्रीख देश कै अनेक विद्वान्‌ भारतं 
भ्र अयि थ । उन लोगों ने तत्कालीन! भारत की स्थिति फा छपनी 
ओवो देखा वणेन्‌ किया है 1 उलके वर्णनं पठ कर भारत "कीं 
तरकाटीन अवस्था का अन्ता क्रान देता & । सिकन्दर भासत से 
अनेक विद्धान्‌, पण्डितओर चड़ यड मन्थ अपने साथ भ्रीसचश 
छे मया था । उसी धकार दरस आक्रमण ने योरपीयों को पारत का 
कषान कय दिया ओर कछ दिनों के लिप इन देशों मे प्छ दूसरे 
दा के आनि-जनि के मार्ग खुर ग्ये। , ए 
सिकन्दर की यु के वाद उसा गञ्य उसके सेनापतियो 
मर यड गया) दस वेख्वारे मे परियाखण्ड का भीक-गस्य 


॥ 
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सिल्परूकसख नेफटर ऊ दिस्से मे आया । शस राज्य एर सेल्यूकस 
नेकटर ने ६० स० पू० ३१२ २८० तक राज्य कियद । मगधगरेदा 
का राजा चन्द्रगु् सौये उसका समङारीन था । चनरयुम मै 
इसके पूवं ही पञ्चाव च सिन्धु फे पचिम तरस्य राज्यो को जीत 
कर अपने साघ्राज्य मे सम्मिदित कर लिया था। श्न रायो फो 
चन्द्रगुप्त से छीनने के लिप सेस्यूकस ने मारत परवच्ढईकी 
थी ( ६० स° ¶० ३०५ ), लेकिन चन्द्ररु से वह हार गया । 
अतप्त उसमे अफगानिस्तान का समचा प्रात चद्गुक्ष को देकर 
चन्द्रगुप्र से पितता कर ली ओर उसके साथ अपनी पुत्री का 
विदि भौ कर दिया। दसके वाद्‌ इन दौ राजाओ में परस्पर 
स्मेह-भाव वना रहा । इन दोनों के राज्य एक दुसरे मे मिवे हप, 
थे, वीचमे दि्दूश का पटाड था । चन्वरगुह्ठ के द्स्वार मँ 
सेसपूऊस का राजदूत मेगस्य नीज < वपं तक रदा । मेगस्थनीज 
का लिखा हुआ ततकालोन भारत फा वर्णेन इस समय धाप्य 
नीं है । केवल उसके म्न्य से उदृधरृतं कियि हुए कु> अश अन्य 
म्रन्थक्रार्यो कर भर््यो म्र मरिरुते ई। ये उद्धरता भीं बडे महत्य 
के ई! इनफे पठने से चन्द्रगुप्त की शल्य.न्यवस्था भौर उसि 
वमव फा पता लगता है । सेद्यूरुख के याद २०० चो तक 
श्रीक खगो का भारतं क साथ अच्च -यव्रहार चनास्दा। 
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को तक्षरिाटा मेज कर अदषोक को अपने पास पाटरिपुन्र को 
बुला छिया । पेसी ही अवस्था मे ६० स० पू० २७० मे चिन्दुसार 
की -ख्यु हो गर । इससे याधागुत की सदायता पाकर अशोक 
गजक्िंदासन पर वेड गया ओर अपने भा को मार कर अपनी 
सत्ता स्यापित की । , 


उस समय कलि ददा स्वतन्त्र था । श्यापार क कारण उसकी 
बडी उन्नति दहो गद थी! वहो क व्यापारी जदा चरनेकी 
चिद्या अधिक निपुणथे। पूर्वके द्वीषं मे आर्यं सभ्यता का 
प्रचार इन कलिद्धवलिं ने दी किया था । आज्ञ भी उन द्वीपो के 
ग्हनेवाले अपने को द्ग दी वतलाते ई । अश्योक.क शासन के 
पहले तीन वर्षं घरेलू लडाई सगदो म वीते । इसके वाद्‌ ० स० 
पण २७० मे उसका राज्याभिषेक हुञा 1 पडो के कलिङ्चददेश्च 
पर चट करके उसने बद ठेश भी जीत चिया । वसे कै सजा 
को परारत कर प्रजा का वहुत नाश्च किया 1 इस युद्ध म अच्छे 
अन्छे साघु, पण्डित ओर चिद्धानों के भी भाण गये । उस हद्य- 
द्वावक द्याकाड का दद्य देख कर उसे विजय के आनन्द्‌ फे 
स्थान मे वड़ा पदचात्ताप हुआ ओर इलका प्रभाव उखे चित्त पर 
इत्तना पड़ा फि उसने अपना जीवन दी बदल दिया 1 ' 


` करिद्ध जीतने'क बाद ही अशोक ने वौदध-धर्म की दीक्षा 
खी । अव उसने वखवएर की. अयेश्चा ध्म की दिग्विजय कयने का 
निश्चय किया ओर शोप जीवन रोकोपकार के कार्यो भ धिता कर 
उसने सम्राट्‌ की पदवी सार्थक कर दी । उसनै राज्य भर मे दौय 
करके स्थान स्थान पर धर्मप्रचार की आक्ा्पनिकारीं । ये आक्षाणे 
आज भी शिरा-लेखो म जहो तर्दो खुदी मिटवीरदे । कायियावाड़ मै 
निरनपर, पेशावर फ समीप मनोय ओर शादवाज गदी, 
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जगन्नाथपुरी के पाल वाली, गज्चाम आदि दूर दूरके स्यार्मोम 
उसक्रे कम से कम सोह शिलरेख मिलते ई । इन रेखगत 
आल्ञाओं मे उसने खोकोपयोगी कारव ओर राज्य नियम स्प किय 
थ। राह मे वाडी, तालाय इत्यादि बनवाना, पेड ल्गाना, 
मचलष्यो ओर प्यओं के दिप वि्राम-स्थट यनाना, दिला 
न करना, धास्मिक प्रसग क्र लिपि चिद्धानो की खमार्पे करना 
इत्यादि उसी अनेक आक्षाद श्न शिलालेखे म छिसी मिलती 
है। चह रात दिनका घ्यानन कर मिखनेवलि से कलौ भी 
समय म्रिटता था । सारे राञ्य म लोगों ो ध्म च नीति सिखाने 
नथा उनकी करितर्यो दूरके के लिप उसने धमे महामात्रा 
नाम के अधिकारी नियुक्त किये ये । अपने श्चाखन के न्नीसवे 
चमे पाररिपुघ्र ओ उसमे धामिक मतभेदों को दूरफगने क 
किप बौद्ध पण्डितां की. पक यढी सभाकी। उस सभाम 
उपगृक्त पण्डित को अध्यक्ष का पद्‌ मिला था। समभाकी समासि 
कै वाद्‌ अव्नोक ने पिदेशों मे वर्मं प्रचार कगे कं लिप अनेक दून 
मेम । बेकदया क यचन-रएजा अर्थात्‌ द्रीक-राजा ऊ दरयार भ 
महारकित, मदिषम्रण्डल अर्थौत्‌ मस्र-एज्यमे महदेव, गनयासी 
म रक्तित, महार म हाधभे रक्षित, दिमारय के समीप 
तिग्वत द्रतयादि श्देशो मे मज्जिम, स्याम ओग ब्रहमवेश मं 
सोन गीर उत्तर भग मिदर { सीलयेन ) मे म्यं जपने पुय 
मदेन जट पनी समिता को उसनं धमं पचार फे हिष्ट भज?! 
लपे साथ अनेक विद्धाच"भी गये ये | इन धर्मो-पदेणकों 

मय्या चोसट हजार थौ 1 इनके अतिरिक्त स्थान स्थान पर धमे 
श्रचार मन्दिर अलग अल्ग चने थे। ह्न मन्दिर की सरया चासी 
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पैशाची भाषे खेस्छत से निकरी है 1 इनेका विपुल भन्य भांडार 
अवोक के वाद्‌ ४०० वर्पौ" म निर्माण इञा । पुराणो कौ रचना 
भीद्सी कार्म हुई थी। 

(४) गो का सास्राज्य-मगध>ेश् ओर उसकी राजधानी 
पारिपुत्र की उन्नति ३० ख० ६०० से यराचर पक समान 
होती गद थो 1 वीच मे केवकं दुद समय के दिपए“वाधा पड 
गद थी । उख कार मे प्रयोत, नन्द्‌, मौर्य ओर धु दइत्यादि 
 सज्वंश हो चुके थे । वाद्‌ को कफुशान चश्च के समय मगध का 
वभव हो गया था ओर सजधानी पारटिपुत्र की शोमा 
पेशायर चली गद थी । जय कुरान शासको - की भी शक्ति क्षीण 
होर्दीथीतव पाटलिपुत्र मे चन्द्रगघ् नामक पक व्यक्ति फी 
यदी उन्नति हो र्दी ' थो । उसने लिच्छवी-पज-छुर की कन्या 
कमारदेची प्रे साथ विवाद कर अपना स्यतन्त्र सञ्य स्थापित 
क्षिया । उसके सोमे के सिकं पर यजा-यनी दोनो के नाम अङ्कित 
1 उस्ने शुत चश का नधीने दयक जारी किया 1 उसकी गणना 
६-२-०० १० से होती है । यह वर्व-गणना उत्तर-मास्त म 
अधिक कार तक जारी रषी । ॥ 

खन्‌ ३३० के छगभग चन्रगुक्त की श्त्यु शोगई ओर उसका 
पराकमी लड़का , समुद्रग गदी पर वैढा । उसने सन्‌ ३७५ तक 
रज्य किया ओर समस्तं उत्तरभारतं जीते छिया; फिर दक्षिण 
कै पूर्वौ समुद्रतरवरतीं काञ्चीं , तक आक्रमण करके बर्हा 
के राजार्ओ से कर वदू किया! खमुद्धगुप्त के वादं द्वितीय 

चनद्रगु्न गदी पर चेटा । उमने मालया ओर सौरा को अपने 
रज्य भिटया कर विक्रमादिल्य की पवी धारण कीओर 


गुप्त-साग्राज्य 


मीत्तोषोयायद्ण् 


जरर 
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प्रात क्ते के लिप विटेदो के अनेक प्रवासी शमय स्य पर 
भारत म आये 1 इसी सरह फाहियान नाम का विद्धान्‌ चीनी 
यारी बोद्ध-धम फी जानकारी प्राप करने उत्तर के भूमा से 
भारत मै आकर सीरोन अर जावा होकर जट माम से स्वेदा 
को रट गया था] उसरी यात्रा सन्‌ ३९९ ओर ४१८ के वीच 
हुई थी । उसका लिखा हुजा सासत फी अवस्था का चरणेन आज 
भी मिकता &ै । उससे विदित दोता & कि गुप्त कार मै भारत 
उन्नति पर था । धार, सौख्य, बिद्धत्ता, कटा शत्यादि समी 
उन्नत अवस्था कोप्रप्तहो चुके थे। धनिकों से चंदा टेकर 
गरीयो को सुफत दवा ्ोटने का धरवन्ध यारप र॑ पहले पदल 
१७बीं शताब्दी भ प्रारम हुआ था । लेकिन यह पयन्धं गुप्तो के 
समयमे दइसदेश म श्रूदो गया था! लोगो का व्यवहार वदी 
सचा फा होता था । अपराधियों को मृद्यु-दण्ड देने की प्रथा 
र भन -4 ५८ „1 
यर न थी । यात्रियों के खरे के किप यक्षे धर्मशाटाओं का 
अच्छा प्रव॑ध था । मदयपान तो विख्छुकदह्ी वंद था। दल प्रकार 
की अस्यन्त उपयुक्त जानकारी फादियान की लिखी पुस्तक से 
होती है! मध्य-पदिया से कगाकर दक्सिण ओर पूवं समुद्र तक 
फे विस्तीणे भू-माग मृ आ्य-संस्छति का साघ्राज्यफतंर चुका था । 
सका केन्द्र भारत था । इख सस्ति का परिचय पाकर विदेशी 
छोग अपने को धन्य मानते थे । भारत मे संस्कृति-सव्धी स्वार्थी 
ओर विध्वंसक भावों का उस समय तक उद्य नदीं दुमा था । 
उसकी उपत्ति मुसलमानों के आक्रमण से इस देश मे घुर । 
चद्व गु के ल्के कुभारग॒प्त ने ३० स० ४५५ तक 

शास्तन किया । इसके वाद्‌ स्कद्गु्त ने शासन करना शुरू 
किया । इसके शासन से पदे दी ह्ण छोर्गोमे मास्त पर 
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करना भारम्भ किया था । उसके येक्ने म गुप्तां की शक्ति क्षीण 
हीने छगी । वास्तव म गुप-वदा क चौर ही राजे विशेष पराकमी 
हृष । वाद्‌ को दुर्वल ओर निस्तेज राजांओं के गदी पर वैठते ते 
यस्य का हाल ्ोगया । गु्तो क -राञ्य पर हणं ने पदे खम्‌ 
वपष म आक्रमण क्रिया था। परन्तु उस समय गुं ने उनका 
सामना यड्ी सफठता के साथ किया! चाद को रान ओर काल 
पर अधिकार कर्के हण रोग अधिक प्रवल हो गये । उनके पक 
नेता तीरमान ने मालवा पर आक्रमण करके अपनी सत्ता वरदा 
जमाई । वोरमान के ठट्के भिदिरगल ने पाय जीत कर 
अपनी राजधानो सियारकोट मे स्थापित फी । पश्चिम म उसका 
राज्य दैन ओर खोतान तक था ! माख्वा के राजा यशौधसदेव 
ने मिदिग्युल को परास्तं कर पजाव की सीमा तफ का शेश 
हणो से छीन कर उनके पञे से उसे दुहा छिया । वाद को म्य 
पिया में तुका का जोर अधिक यदा 1 इससे हणो का खाघ्राज्य 
नष्ट होगया । क्तामान्यत ये पवेत हण फे नाम से इतिदासमे 
श्रसिद्ध है 

सकद के वाद्‌ पुरयु्त, नरसिदगुत, कमारयुप्, बुद्धय, 
मचय श्त्यादि अनेक राजे फम से गदी पर येठे । ठेकिन उनकी 
शक्ति बहुत परिमित थी । भयु णो के साथ युद्ध करते फरते 
खन्‌ ५१० मे मायं गया । इसके वाद्‌ गुप्-बदा १० स० ७३२ तक 
मगध मं जीचित रदा । भदचुगुत्त के वाद पक सौ वपं तका 
कमवद्ध॑ इतिहास नदीं मिलता । यशौधमेदेव का नाम खूव 
प्रिद्ध टु । उसने भाल्या मं नवीन वपं गणेना प्रारम्भकीं 
ओर स्वय विक्मादिखय की पदवी धारण कर मार्ष म नवोन 
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शक सचत्‌ चलाया ! इसीटिप "विक्रम सवत्‌" ने चढ़ा गड़वह्‌ 
कर दिया है ! यद माटवा का रजा वियाबरुरपी था ! छोगों का 
मतै कि दसी राज्ञा फे दग्वार म महारुवि कालिदास वर्तमान 
ये, अर्थात्‌ यद्योधर्मद्रेव का समय ६० स० ५३३ कटमे ते षी 
फाल कालिदास का समद्यना पटेगा 1 सारश्च यद कि गुप्तां के 
हासत-काल मै मालवा, थानेन्वर, फामरूप ओर पारलिपुच इ्यादि 
स्थानों मै अनिक कोटे छोटे राज्य फायम हौ ग्ये थे! वादको 
साती श्तताब्दी म धीदषं फा उदय हुआ । 


चौथा अध्याय 
भिन्न भिन्न राज्यों काकार 
१० स० ६००-११९३ 


१--फनोज का श्रीहपं (६०६ ६४७) २--मध्य कलीन गजपूतराज्य 
अर्वाचीन दि-द्‌ धर्म की उत्पत्ति ४--विहगमावन्येक्न 
(९) कन्नौज का श्रीठपं (६०६ ६०७)- युकं के घाद लग 
भग अड सो वपं तक भारत म किसी एक वड़े वद्य फा साम्राज्य 
नहीं कायम हज । स्थान स्थान पर अनेक छट शद राप्य स्थापित 
हट 1 ह्दीं भ ख व्यक्ति परामी ओर चक्रवर्त्ती हप । मार्या 
का णजा यश्रोधसैदैव ओर कन्नौज का प्रीं दसी प्रकार फे 
व्यक्ति थे । अयोध्या के समीपस्य भाग म मौखसीै-वश्च क शस्य 
था। इसकी राजधानी कन्नौज थी । दूमय राप्य रूयाने रधर 
( चानिद्यर ) था ¦ पूरी भूमाय म कामरूप अर्थात्‌ आसाम 
म्र पक तीसरा राजवद्य याप्य करता था। वमार प्रान्त म 
शदंकयुष्ष नाम का यजा उस समय वष्ट प्रसिद्ध द्आ। 
स्यानिदयर फे राजा प्रभाकसव्धन ने हर्णो को परास्न कर 
उन्दु पोछे ्ा दिया था ¡ मखरी-राप्य फे धदवर्मा कां विवाह 
प्रमाक्रसरधंन फी छशकी राज्यश्रो के साथ हुआ था! धमाकर 
वर्धनषेदो ख्डके भी थे। वटे छ्ठके का नाम्र राज्यवर्ध॑न 


३८ श्नालोपयोरी भारतवषं 


ओर छोटे रुड्के का नाम हर्षवर्धन था ! जिस समय हर्णो ने 
न्द की थी, ये दोनों भाई उनसे ख्ने के टिप गये ये! इसी 
यीच म प्रभाक्सवधन की शत्यु हो गह । इधर मालवा के राजा 
देवगु ने कन्नोज पर चढाई की ओर भ्रहवमा को मार फर 
उसकी सानी गज्यश्री को कैद्‌ कर लिया। इसके घाद्‌ वह्‌ 
स्थानेदयर की ओर बढा । राव्यवर्धन हणो को परास्त कर रौरा 
आ रहा था। पिता की सत्यु रोने, वनोद के मरे जामे ओर 
रज्य पर शन्न की चढदि होने फे समाचार उसे मामं मे 
ह्यो मिले) उसने सीधा जाकर परे देवगप्त को मार डाला 1 
इतने भ॑ दी देवगु की सहायता के छिप्ट उसका मिच वद्धा का 
शाद आ गया । उसने कपट करके राञ्यवधंन को मार डाला । 
इन श्रटनएज का समाचार दर्पवर्धन को सिला । उसने शशांक की 
ओर माख्वा को सेनां को मार भगाया ओर विन्ध्याचल के 
जङ्गलो म भटकती हरै राज्यश्री फो व॑धन-मुक्त करके उसे 
अपे साथ लिचा छियः । यद्‌ सच कायै वहुत्त थोडे खमय मे हो 
अर्थात्‌ १० ख० ६०५ ६०६ के वीय मे हुआ । अगे यदी हर 
खक्रवर््ती यजा आ ओर अपनी वहन राज्यश्री की सहायता 
से उसने कलनोज मँ रहकर अपना राज काज संभाला 1 चाण 
कयि ने श्रीहषै-चस्ति लिखा है । शसम उसका सव वर्णन दिया 
गया है 1 उस खमय का दाक चीनी यान्री हुणनसेद्ध के छेयं 
से भी मिक्ता है 1 

दर्प क्रे समय ही दूखस चीनी-यात्री इुपनसेद्ध मास्त भें 
आया था । वह इख देश मे सन्‌ ६०९ से सन्‌ ६४५ तक रदा । 
उसने धूम फिर कर भारत का श्चमण किया ओर उसका हाक 
अपनी पुस्तकर्मे लिखा। उस्सेदर्प के समय कीदेशाकी 
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अयस्था, रजा तथा तत्कालीन राज्यों का अच्छा पस्चिय मिलता 

1 उस समय भारत म कुट वदहत्तर राज्य थे, जिनमे प्रजा सुख 
ओर शान्ति का असुमवब करती थी । नालन्द्‌ के विधापीठ मे 
दो च॑ रह फर हपनसेद्ध ने योगपिया ओर वौद्ध-धर्म के भ्रन्थोँ 
का अभ्यास क्रिया । वौद्ध-सद्रो के क््यि हप चड़ बडे कार्य, चदे 
ये म्ररों का निमीण तथा उनका प्रबन्ध, बुद्ध की सोने-चोधी की 
मृत्यो, वाग, फल-फूट, खेती इत्यादि सम्बन्धा वौद्ध भिश्चुजं 
के प्रारम्भ किये हुप उद्योग आदि फा जो वर्णमे उसने दिया है 
उससे पढ कर ओर उस समय की उन्नति कषा अनुभय करके दंतिों 
तले ठगी दवानी पडती है । नालन्द्‌ म उस्र स्मय दस हजार 
विचार्थी तथा शिक्षो का समुदाय केवट धनिकं फे दानफे 
सहारे अपना जीवन निर्वाह कर वियोपार्जन करता था। येसे 
ही चिदयापीठ अन्य स्थानोंमे भी थे। हुषनसेद्ग दक्षिण म 
युख्केदी की राजधानी वादामी भी गया वा! उसा किया 
हज भारत का वर्णन दतिहास मँ पक्षपात-दोष से रदित समक्ष 
जाता है 1 


हषं ने सन्‌. ६०६ से ६८७ तक राज्य किया । उसके शासन 
ओ उसकी राजनीति का जो वर्णन हुएनसेन्न ने किया है उससे 
विष्टित होता षै फि श्रीटपं वडा दानी, भजादितपरायण ओर 
चिद्याव्यसनी सम्राय्‌ था। नंदा से सिधु तक उसके राज्य 
का विस्तार थां। कामरूपके राजा कुमारराज्ञ ने पक अति 
मूल्ययान्‌ दयेतच्छन सप्राट्‌ चिद. कह कर उसको भट भ दिया 
था! हं ने पदे सव यन्य मे दोरा फर स्मय उनरा श्रवन्ध 
किया । इस चाद ६ वरं म उसने अपने अधीन-रा्यो का उत्तर 
म विस्तार फिया। यद गज्य धाीन भारतीय साघ्राय्य के समान 


७० जारोपयोगौ भारतवर्षं 


विस्त हो गया था । साश्राज्यके विस्तार करने मै उसका अभिप्राय 
अम्य राज्यों को दूटनान था। दपं ने दृक्षिणदेशच जीतने 
फे लिण महाराष्ट पर भो चादर की थी। उस समय वादामी भे 
चाष्टुप्य-व॑शी पराक्रमी राजा पुखरी शासन कर रहा था । 
उसने १० स० ६२० म दषं को परास्त किया । द्फे याद नर्मदा 
नदी दय दोनों के याज्यो की रज्य-सीमा निदिचत रदी । (लाघ्राज्य 
दशक' नाम कौ अपनी नवीन वर्ण-गणना श्रीदपं ने सन देेरसे 
शुरु की । इसके चाद २५ वषं तक उसका शासन निर्विघ्न जारी 
र्हा । दत दीर्घकाल मे उसका ध्यान प्रादित पर दी रदा। 
विद्वानों ओर बुद्धिमानो का वह चदा सम्मान करता शा, उनकी 
बातो म वह इतना तल्टीन हयो जाता था मि उसे भोजन, नीद्‌ 
आदि की भी याद्‌ भूल जाती थी । चह स्वय दोव मतायायी 
था, तो भी उसकी मनोचरत्ति उत्तरोत्तर वेद्ध-धमे की ओर 
अधिक्र छयुकती ग । जिस समय हुणनसेद्न॒ उसके दरयार 
मै पर्चा, उसने उसके स्वागत मे णक मास तक उत्सव 
किया। उस्र उपसव म चार हजार वौद्धभि्चु, तीन दजार 
जेनी-भिश्चु ओर पंडित ब्राह्मण पकनर हु घे । उस उसव म निलय 
सयरे बुद्धदेव की मूत्तिं को पालकी मृ विढा कर उखका जुलल 
निकाला जाता था] उसके शासन मे हिसा करना सवसे वट़ा 
अपराध सूमघ्रा जाता था । अपने राज्य मे रसने मासादार का 
नियेध कर दिया था । चद सदा अपने यायय म दौयकफे प्रजा 
की कटिनाद्रयों को दुर कप्ता स्ता था । साप्य शालन ओर धर्मौ 
चरण के अतिसः किसी भी कारय म वद अपना समय नदीं 
छगाता था 1 सासारिक वे भव भौर सम्पत्ति से उसका मन इतना 
किग हया था कि प्रति पोच वर्प के अनन्तरं धह क उत्स 
कर्के अपनी सारी सम्पत्ति वीदध-मिश्वओं ओर विद्धान्‌ घराहमणों को 
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दवेता था। रेस उत्सवो फे उपयन्त उस्फे पासं फुछमीन 
स्ह जाते से वह राज्य से अपने लिप चख फी याचना कर्त 
था! विचा, दानश्षीठता, शेयं ओर वभय-सम्पघ्नता आदि सव 
का फिसी पकः व्यक्ति मे दस धकार मिलना शायद्‌ ही करीं देस 
गथा ह्य । चह हरपव्धन शिलादित्य फे नापर से सी प्रसिद्ध है। 
शरीहपै"्चरि्नकार वाणभषटर ने उसी के द्रवा मं रह्‌ कर अपनी 
प्रसिद्ध कादस्ययी लिखी थी 1 नागानद्‌ ओर रलावरी की रचना 
दरखी हषं ने की ची । मुहम्मद्‌ पगम्बर इसी सप्रार्‌ का समकालीन 
था! लेकिन उसक्रे कामों मं अनेक विवय-सम्बन्धी परस्पर 
चिगेध ध्यान मँ र्खमे योग्य ई । 

हप के वाद्‌ उसका राज्य अन्तव्यस्त हो गया । उसके वाद्‌ 
यप्रोवध॑न नाम का पक राजा हुआ 1 शके द्रवार म भवभति 
नामक कवि था ( सम्‌ ७३० ) । उस समय नारन्द्‌ ओर विकम- 
शिलाम बड़े वड़े विहार थ । दपं के वाद फादरमीर म कर्कीटक 
घराने का ललितादित्य यज्ञा वडा पगप्नमी दुआ । दखने सन्‌ 
६९६ से नन्‌ ७३६ तक राज्य किया आर यशोधन को मार कर 
छन्नोज पर अपना अधिफार जमाया । इसके याद्‌ भयभूति कवि 
छादमीर म टटितादिदय के द्स्वार मं जार रशा । 

(२) मध्य-कालीन रग्जयूत-राज्य--शरीदयं की ख्व्युके 
अनन्तर भुसलमानी शासन प्रारम्भ होने से पूरं यदं स्थान स्यान 
पर अनेक शजपृतों के सज्य स्थापित हप } नमं कोर भी रजपृत 
साजा चक्षयर्ती नदीं हञा। ह्मी फाल म, वोदधर्म का हास 
ष्टोम पर, अव्राचीन हिन्दु धमे का प्रमाय देशम फटा । पृवंकाल 
म पारलिपुनन की जो महिमा उनेक शताब्दियों तक चनी रदी थी 
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चह दुत होकर कन्तोज को प्राप्त हु । टेकिन वहाँ सतत चक्र 
चर्ति्व स्थापित करनेवाले राजे सम्रा्‌ दर्प के यादन दने 
चह महिमा हर कर कछु समय के लिप कादमीर-राज्य की राज- 
धानी को भ्रा हुई । इसके वाद्‌ छु गोड के पाटराजवंशा म अर 
कु मास्वाड़ के गुर्जस्प्रतीहासें म वेट गई ।ये प्रतीहार ६० स° 
७२५ से १०१८ तक उन्तर्भारत मे प्रवर चने रदे । इस काल म 
दस चदश मै नागम, भोज, मदीपाट इत्यादि अनेक पराक्रमी 
राजे उत्पन्न हुप । इनको परिहार मी कते & 1 इस वद्य का राजा 
राज्यपार कन्तो मँ उस समय राज्य करता था । इस्ती के समय 
म्हमूद-गज्ञनवी ने कन्नीज पर आक्रमण करके उसको परास्त 
किया । वाद्‌ को राठोड़वं शी राजपूत राजाओं ने कन्नोज का याज्य 
जीत लिया । इस वदा म सात राजे दुप । एनमे से राजा जयचद 
जिस समय राज्य करता था, उस खमय सुदम्मद गोरी ने कन्नौज 
के राज्य पर यढ कर उसे अपने अधिकार म॑ किया था 1 इसी 
चाके पक राजा ने वाद्‌ को जोधपुर के राज्य फी स्थापना की । 
आज्ञ-कल राजपूतों क अनेक राज्य कायम है । इनकी उत्पत्ति 
प्राचीन च मध्यकालीन क्षनिय च अन्य पराक्रमी राजवंशो से ह 
हे । राजपूत का शुद्ध रूप है राजपुज ! उनका क्षात्रतेज हजारों 
वरपौ' से चमकः रदा है । आजकल भावनगर के समीप जो “वहाः? 
नामक राल्य है वह्‌ पदटे बल्लभोपुर के नाम से श्रसिद्ध था। 
वह ‡० मन० ०६०-७द६ तक स्वतत्र राज्य था । दसके चाद 
“पटून भ॑ दो सो वर्षं तक वरद के राज-घद्त का शासन गुजरात 
पर रहा ! वाद को इस राजवश फो दद्िण के चालदुक्ष्य यजां 
ने जीत लिया (सन्‌ ९४३ ) । चादुक्य वदा म पदला ' राजा 
सूखराज वद्य पराक्रमी हु । उसका खड़का चासु पदन मे 


9 








मुसलमानों के चिजय के पूवे राजपूत मारत 


भिन भित्र राज्यो छाकाल ७३ 


शासन करता धा 1 इसी समय सोमनःएय पर चढाई करने 
आते समय गजनी के मदम्रद ने इस नगर को जीत चिया था ! 
चालु्यों के वादं “वाचेलः वश का शासन फु दिनों तक 
गुजयत में शहा । याद्‌ को सन्‌ १०९७ म गुजरान को अलावटीन 
खिलजी ने जीता 1 

“ नेर्वी शताब्दी भ भारत मे अनेक भिन्न मिनन छे छोटे सव्यो 
की स्थापना हुई ¡ मगधदेश्च म “याल” वर्प से शवासन करते 
थे। वे बौद्ध धर्मावलम्वी. थे । उदनि तिब्बत मँ वदध धरम का 
प्रचार किया । इस वंश के सयह रजे भ्रसिद्ध & । उनके समय 
भ सस्कृत-भाषा की वड़ी उन्नत्ति थी । ग्यारहवीं सदी के अंत मं 
घगाल म “त्ेन', वली राजाओं का आधिपल्य रदा । इन सेन 
घी रजाओं का राज्य सन्‌ १२०२ म वरत्यार सिलजी ने 
जीत लिया । 

नवीं सदी दे आरम्भ म “परमार” राजपएतों ने अपना राज्य 

चार्म स्थापित किया) दस घराने म राजा “सुज पसिद्ध 
जा है । इसने सस्त्‌-भापा के धार क टिप सुय भोत्साहन 
दिया । सुज्ञ के वाद उसका पुत्र भमिनद्ध भोज (छन्‌ २०१० ₹०२द) 
वङ्क( पराक्रमी हु । चह विद्वानों ओर कवियों का पिदधेप रूपसे 
आद्र करता था । उसने भी सख्त की यथेष्ट रुप से समुन्नति 
क्षी] सन्‌ १२३२ म उज्जेन शहर पर मुसर्माना क्ष क्न्जा हुजा 
ओर वादं फो ्रलउहीन स्विलजी ने धारके परमास्वशका 
चाद्य कर दिया] पजाव मे मी यजपूतो के राप्य थे, जिन्द मुस 
छमामों ने जीत कर अपने अधीन कर ल्या था । 


1 
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दिष्ठी म सन्‌ ७>६ मै अनगपार ने तोमर्‌ या ॒तुवर-वंदा 
के यजयृत्त्यज्य कौ स्थापना की । रस वशा फे उन्नीस यजाओं मे 
दि्ठी म जासनं किया 1 निस्सन्तान होने के कारण अन्तिम रज्ञा 
ने अपने मातो अर्थात्‌ अजमेर के चौहान-वदा के पृथिवी- 
राजकोदिष्टोकीगदी दे दी दख पृथिवीयाज कोमुदमपद 
गोरी ने सन. ११९३ म जीता । महाय्रदेश्व के राज्वंशों का 
वर्णन आगे तीसरे माग म॑ किया जायगा । 

विट्ल दक्षिण मे पाण्ड्य, चोल ओर केरल नाम के बदरे 
पुराने यरय थे । काञ्ची अथात्‌ चोर मंडल म पघ्चवो का यास्य 
यदुत दिनों से था। चोरूमंड्छ का दी अग्रन्नो अपश्रश्च 
कासोमड है । मेखूसपान्त मे धगग नाम का पक धराना 
था। उसके प्रधान पुरूप चासुण्डराय ने धावण वल गोला मै 
गोमत की विद्या पापाण मृति खन्‌ ९८३ मे तैयार कसई थी 1 
यह मृति अगृवं है । दवार समुद्र म होयसर वस्ट्वों का राज्य 
सुखखमानों क प्रवेरा कार तक प्रवल था 1 अतं म सुल्तान अखा 
उद्रीन शिली के सेनापति मलिक कार ने दक्षिण केखभी 
रस्यं को जीते लिया ( सन्‌. १३१०) 1 

पाण्ड्य-वसी राजाओं का योमन ठोगों के सराय मोती कां 
व्यापार दोता था! इनकी यजधानी मथुरा सौनात्ती थी । इसी 
भ्रकार चोलों की राजधानी तज्ञोर थी। शस वश्च का उत्कधे 
रपजराज के समय ओ हुआ ( सम्‌ ९८५ १०१० ) ! उस्ने सिदट 


द्वीप जीत लिया धा। इतन! दी नरह, वरिफ वतमान मद्रास 
शान्त क अधिक्ादा माग यी उसी के अधीन था) पञ्िमम 


भिन्न भिन्न राज्यो का काल ञ्‌ 


केरल नामक रज्य था} समै मालावार च कनाया फे भूमाग 
सम्मिलित थे) 

(३) सर्वाचौन दिन्दू-थमं की उत्पत्ति-यट वात ध्यान 
भ स्पनेषफी है कि अनेक तरह फी रज्य कान्तया च गड़ूव्ो 
के होते रने से भी इस ददा की श्षान-सम्बन्धी उन्नति ओँ किसी 
भ्रकारको वाधा न पर्हुूच पातीथी। मात्वीं सदीक अतम 
मगधदेदा म कमारिलि भटर नाम का पक द्वन पुरुप हुआ । 
उसने वोद धम का खडन किया । यदी काम आदीं सदी 
शकराचारयं ने पूरा फिया ओर भगवदूमीता पर भाष्य टिखि कर 
वेदान्त माम की स्थापना की। भारतकर दक्षिणे ठेकर उत्तर 
म हिमालय तक, दपर से लेकर पूर्वं म समुद्र॒ तक शकय 
चायने पयैटन फरंके इन चे दिक्षां म शद्रेरी, प्रका, 
बद्री केदार ओर जगन्प्यपुरी मे वेदान्त मा क धर्म॑मठ 
स्थापित कि । इना प्रमाय आज भी भारत म पठता है। 
शंकराचार्य के अनेक ग्रन्थ 1 उना अभ्यास देश मै उदे आदर 
कं साथ क्रिया जाता है । हिमाखय पर -त्तोस वपे की अवस्था मे 
श्कराचा्यं का देदान्त हुआ । उनका जन्म वेशाख शङ १० शफे 
७१० व सूल्यु वशास शु १८ शफ ७०२ को हद 1 ( ० स 
७८८-८२० ) 

शंकराचार्य क अनन्तर फिर दनद ध्म म अनेक सम्प्रदायो च 
उपालनाओं के क्रम भिन्न भिन्न पुरपों ने जारी किये । रामानुज 
८ सम्‌ ११५० ), मध्वाचायं ( जन्म सन्‌. ११९९. ), रामानन्द 
( सन १३०० 5४००}; चैतन्य ( सन्‌. १९८५ १५८३३ ) इत्यादि 
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चष्णव पथ के परसिद्ध साधु दण आर इनके अञचुयाथी आजकल 
भी प्रचर सस्या मे है। वष्यभर्बामी ने ( ९५२० ) छृप्ण भक्ति 
का विरोप प्रचार किया । हिन्दु पुसरमानों मं देर्य स्थापन करने 
क चिप कद्मीर ने ( १३८० १४२० ) प्रयत्न किया । पहले के 
अनेक ग्रन्थों अर सों पर शस समय म वह यहे भाष्य चने । 
चिश्षेषत्त' गोचिन्द स्वामी, केाय स्वामी इत्यादि “स्वामी” नाम 
ध्वारण करनेवाले व्यक्ति इस समय म॑ भाष्यकार हप । 


ध्राचीन काल म प्ररृत-भापा मं भन्य-स्वना अधिक होती 
शी} बह परिपारी अव वन्द्‌ होकर सस्छन म प्रन्थ-स्वना को 
परिपरी चर पदी । काव्य, नारक, उपन्याक्त, साहिल्य-मन्थ इस 
खमय समी सस्कृत-मापा मे तैयार हप । इस समय के देवालय 
ओर अन्य इमारतो को देखने से पता गता है कि वाकाटीन 
दिर्पकला उ्रतायस्था म थो । प्योतिपशाखर की भी पूरसि ६६। 
सस्छृत मे चीजगणित का अचुगाद अस्व लोगों न आटवी सदी 
मे किया जोर उन्होने दी उसा प्रचार भी यूरोपमे किया। 
पंचतत-कार चिष्णु श्रामो, भि) वाणभदटर, दडी, भारवि, 
खबन्धु, भद हरि इत्यादि सस्छन के खुभ्रसिद्ध कवि ओर प्नन्थ 
कार्दमी काट मे उद्य हु 1 

(४) विद्ध मावलोकन-सरसरी निगद से भारत के 
प्राचीने इतिहास को देखने से प्रतीत दोता दै किं ६० स०पू० ३२६ 
सिकन्दर के आक्रमण का समय निर्विवाद्‌ प्रसिद्ध दै । तव 
स० पू० ६४२ दी बनारस के दिष्युनागराज का समय अपने 
प्रासीन इतिदास म पला निक्त समय मानना होगा 1 इसके 
पूर्वं की घटनाओं क। रेतिद्ासिक निदचय अव तक नरदींहो 


भिन्न भित राज्यो का काष्ट ७७ 


पाया है । जिस समय शिद्युनाग ने मगध मे राजगृह कों अपनी 
जधानी वनाया उस समय से मगधदेश का रेदयर्यं यता हुआ 
गुप के अन्त तक अर्थात्‌ ६० स० ५१० तक को ११ सौ वर्य 
तक चरावर वना रहा । इत दीर्घं समय मेँ १० स० पू० ६०२ ४२३ 
मे श्रिष्युनाग के भ्रयोत्‌-वशा का उद्य हु, जिमके समयमे 
गौतम बुद्ध ओर महावीर जसे ध्रसिद्ध पुरुप उत्पन्न षुण 1 
॥ ६ स० प° ४१३ ३०२ तक नद्वश केनौ रजे हुए । 

१० स पू० ३९२ १८४ तक मोर्य-वश्च का उत्कं रहा । प 

३० स० प° १८० ९७३ तक्ष पुष्यमित्र के शरु्ध-वश् ओर 
उसके वाद्‌ । 

६० खण पू० ७२--ई० स० २७ तक्र काण्य ब्राह्मण वक ने 
राज्य किया | 

१० स० २७ ३०० तक पक भी चक्रवती वश्च न होने से उत्तर 
म अनेक वर्पो" तक फनिष्क रा कुश्णानवश ओर दक्षिण म श्वात 
वाहन का आधव श्रय र्ा । 

६० स० ३२० ४९० तक पारलिपुच्मे गु वश छा प्राचल्य था । 

इसके चादर ६० स० ११९३ मे गोग ने दिष्टी को जीता । इस 
जीत के पदे तक ७०० वधं तक स्थान स्थान मे अनेक सज्य 
पकः दूसरे से अरग रद कर पएलतते-फरते रदे । इनमे अनेक 
पराक्रमी पुरुप भी हुप । लेकिन उनम प्क भी चक्षवर्ती सजा 
न दुआ । 

इस प्रकार इस दक्ष म प्राचीन काट से दी छोरे-वदे अनेक 
राप्य छायम होते रदे, कदं कीं उनमे कोर राज्य प्रवर होफर 
सार्यभोम यन जाता । सार्वभौम-यस्य के छटने पर छेरे सज्यों एर 
उसका क्ुप्रमाव न पडता था । उसी प्रकार युद्ध ओर आक्रमणों से 
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खगा । उस समय अफगानिस्तान के पूं माग गाधास्देश व 
सिन्धु के किनारे पजाच प्रान्त मै राजा जयपाल शाखम फरता 


था । दक्की राज्ञधानी पेदावरः थी । खुुक्तणीन ने जयपारू पर 
चटाई कर्के उश्चके राज्य फा कुछ भाग छीन लिया । सुयुक्तमीन 
का लडका सुल्तान महमूद या महमूद गजनवौ वदा पराक्रमी 
निकला । उसने सन्‌. ९९९. से १०३० तक. गजनी म याज्य कर 
भासत पर खगातार सन्रह चडढाद्या कौं । उस समय भारत मँ 
जपूतो फे अनेक छे छ्रोटे ज्य थे, जिनमे परस्पर पेक्य न 
था । महमूद बड़ा श्रुर ओर ढ्‌ निदचषी व्यक्ति होने के कारण 
शजपूत पज्ञाओं को पक पक कफे दरा दिया । यर्दा छी अपार 
सम्पत्ति द्ट्ट फर उसने शनी मे प्कन्न की । उस समय स देशा 
म हिन्दुओं के चड़ प्राचीन ओर धन-सलम्पन्न अनेक मन्दिर थे। 
दूनफो विध्वस्त कर ओरं अनेक राद्यं फो जीत कर उसने 
अगणिन हिन्दुओं को पुसखलटमान वनायाः। सन्‌ १०२४ म उसने 
अपनी अन्तिम आक्रमण-याघ्ा मे दूर फे काटियावाड प्रान्त पर 
हमला किया ! काठिया गाड़ के दक्षिण मे सघुद्रतर पर सोमनाथ 
करा प्रसिद्धं मदिर धा । इसरी सम्पत्ति भी अपार थी । श्ससे 
सका नाम दूर दूर तक कैला था । वरहो की सम्पत्ति को लेने की 
आदगण से मदमरू्ध, पंजाव, यजयूताना, छजरात शत्यादि परन्ति 
जीतता हुआ ठेठ सोमनाथ पर चढ आया । लङा मे आये हुप 
हिन्दुओं को हरा फर उसने मन्द्र पर भधिक्रार कर लिया) 
उसने अपने हाथ से उस्र मन्दिर की मूत्तिं को तोदा, ओर सव 
सम्पत्ति ठेर सिध प्रान्त पार कर वह्‌ अपनी राजधानी गज्ञनी 
क्षो कौट गया । इस छाई म उसकी पी फे यहुत आदमी भरे 
सथे। इसके वाद्‌ महमूद फिर कभी भारत मँ नरी आया । उफी 


न्त च रम्द्रः 
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मृत्यु सन १०३० मं हरे ! सिन्धु के शस पार परुललमानो की धाक 
ज्मानेवाखा यही पहला पराक्रमी मुखटमान सुस्नानं षै । यद्‌ 
चिद्धाम्‌. ओर वीर था, कितु साथदही वडाखोभी भीथा। मास्त 
से अनेक कारीग्यो को ले जाकर उनसे दसने गनी मे वटे वे 
छन्दर भवन वनवायि । ॥ 
महमूद के वद्य मे उसके समान पराक्मी पुरप अन्य फो नदीं 
हुआ । पञजाव मातर ही गजनी कै ग्ज्य ममि रहा।याद्‌ फो 
अफगानिस्तान के गो सै-घराने फे सग्दरारों पने गजनी फे राव्य 
फो जीत लिया । इस गरी घयने भ शलाबुहरीन जो मदम्मद 
गरी भी कहलाता था, धूर ओर परातमी पुर्व हुआ ! उसने 
६० क्ष ११७६, से ११९५ तक भासत पर्‌ मत वार आकर 
मण किया । स सम्य दि मं पूथिनीराज चोदान ओर फन्नोज 
भै जयचद्‌ राठोड्‌ नाम के दो राजपूत राजे याञ्य कर रटे थे । शन 
दानो राजां म॑ परस्पस्येर हो गया था। पृथियीराज मे पदे 
महम्मद्‌ फो हय फर उसे वाप टाटः जाने दिया ] लेकिन सन्‌, 
११९२ मर महम्मद ते दि्धी पर किर दमा किया ओर पृथिनीयज 
को युद्ध ममार डाला अर दिद्धी पर अधिकार कर छिया। 
इखफे चाद्‌ जयचद्‌ को हरा कर कष्नौज-राव्य धो अपने अधीनं 
कियाः। यदह मदस्मद मोरी मन्‌ १००६ मे गज्नी मै मय। 
कुतुबुदौन नाम कषा णक पराकमी गुटाम मदम्मद फो अधीन रह 
क्र भारत फे अन्य भागों फो जीतने छग उसमे दिल्टी मे 
स्वतच्र गस्य स्थापितः कर ड वगार की सीमा तकका दे अपने 
अधिकार म कर लिया । हस तरद खन्‌ १२०० के छगमग भारत 
म भुसलम्ै यज्य पूरी तरद कायम टो गया । शूतुबुदीन फे 
चक फो शुकाम-चश के चाम से शुसलमान इतिदाम्तकषर भकारे 
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&। दिष्टी के दक्षिण मे कूतुवमीनार नाम की जो खुन्दर इमारत 
है उसे कूतुबुदीन ने दी बनवाया था । 

अल्तमश ( सन्‌ १२९९-३६ ६० }- सन्‌ २२१० ० मे 
कतुचुरीन की त्यु इर । उसके वाद्‌ उसके चेदे को गदी से उतार 
कर अस्तमश्च चादद्याह वन गया । अस्तमश के समय मे चगेज 
नो ने मध्य-पक्षिया म सुगल-साघ्राज्य का विस्तार किया । उसने 
भारतवपं पर भी आक्मृण करते का विचार किया । परन्तु हियत 
भरे वचा दो जाने के कारण उसे छोर जाना पड़ा । इसी समय 
सिन्ध भौर वंगाल के द्ेदारो ने दिद्धी के वाददाद केः विदध 
विद्रोह किया । परण्तु अस्तमश्च ने उस विदो को शीघ्र दी दवा 
द्विया । उसने राजपूताने पर भी चटाई की ओर कद स्थान अपने 
अधिकार म कर लिये | 

अस्तम चड़ योग्य वादशाह था 1 घट विद्वानों का सुव 
आद्र करता था । उसके समय मे कितने दी विद्धान्‌ फारस ओर 
मध्य-परिया से द्दुस्तान मे आये 4 सन्‌ १२दद म उसी 
गछत्य॒ हद । 

रजञियाएवेगम ( सन्‌. १२द६-४० १० }-रक्िया वेगम अल्त- 
मध्व को चेद्धी थी । स्वयं अल्तमशा की यह इच्छा थी कि उसके 
चाद रजिया दी दिष्टी की अधीश्वसी हो कर याज्य का स्वालनं 
करे । परन्तु अल्तमदा के द्रचारियों ने पक खी को इतना अधि- 
कार देना उचित न समन्न कर अस्तमक्च के वेटे को गदी पर 
वेडाया 1 परन्तु ६ दी मीने के वाद्‌ उसकी यत्य हो गई । उसके 
याव्‌ रजियः गदा पर चेटी । वह वदी बुद्धिमती थी । उसमे सज्य 
शासन करने की योग्यता भी .सू थी । वह्‌ स्वयं सज्य का सारा 
श्रयन्ध करती थी। पर्छु पक इवश्तौ पर विष भरेम प्रदर्दित करने 
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क कारण उसक उस्यरी उससे श्ट टो गये ओर उन्दने विदरोद 
किया) रजिया नै उनका राद इयाने की चेषं फो, परन्तु घह 
स्मन्‌ १२४० मे मार डी गई । 

वलघन-रजिया कै वाद दो वाश्शाद ओग हुप । पन्न्तु चे 
वदे अयोग्य ये मन्‌ १२७६ म अल्नमदय का सयस् छोरा 
रड्का नासिर्द्यीन गदी परयेटा ! उसकी ददी ही सग्ठ प्रति 
थी! सच पृषो तो रम्य का सारा भार उसके वजीर गयाखदीन 
यटयन पर था । उस्ने २० वपं तकं गज्य किया । सय १२६६ 
मे उसके मरने केः गद्‌ गयाखुदीन वर्पन दी गदी पर गे । वह 
चड़ चीर था । विद्रोहियों फो वद .खूव करोर दण्ड देता था। 
उसने सगल के आक्रमण गेकने फे टिप पुराने श्रि षी 
मण्स्मत फी ओर नये क्कि वनवाये । यह विद्वानों का यथेध 
सम्मान फरता था । उसी के नमय में फारसी का प्रसिद्धं कवि 
अमीर .खुमरो आ ! सन्‌ >२८द म उसकी मृत्य दै । उसके 
चाद उसा पोना कैकुवाद गदी प्रर वेखा। परन्तु अपनी 
अयोग्यता के कारण माय गया । ४ 

दिष्टी की गदी पर अनेक पठान यशी खल्तानो फा अधिकार 
रहा आर कारान्तर मे अनेक सुल्तानौं ने अपना | समि 
आरन मं पेलाया ) इन पठान श्रामो की नामावली नीच दी 
जाती है। 
१-गजनवी-चण ९२२-११८द स-गोरीवप्रा >१८७ १२०द 
उ-गलाम-वक्रा १२०६ १२८८ ४-सिलजीवश्न २२८९-१२२० 

> 
ध-लयलक-वश १३२० 2९१ ई&-वैय्यद्‌-वश्र = १४१४ १५५० 
> 
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मुगलन-यादशषाही के स्थापित होने पर भारत के इतिदास 
भिन्नता आ गै । ६० स० १००० से सन्‌ श्थर्द्तक जो जो 
मुसलमान शञजवंदा यों हृप्य वे पठान, अफगान अथवा तुक 
नाम से पुकारे जति 1 शनम कर व्यक्ति टूर ओर पराक्रमी हय 
ओर क दुर्बक भी 1 श्सलि्ट यदा सिर्फ परसिद्ध प्रसिद्ध खल्तानौं 
काही शहा च्खिा जातारै। 1 


(३) पठान-राजवग, अरलाश्टरौन सखिलजी--सारे 
मारत को जीतनेवाला पहला पुरुप अखाउदीन स्िलजी था । 
उसका चाचा जलादुदरीन दिष्टी म याज्य करता था । अलाउद्दीन 
मै सन्‌ १२९५ मे नमेदा-नदी को पार क्र दक्षिण मँ श्रमेशच किया । 
उस समय महाराष्ट मे यादरव-गजाओं का शासन था । इन राजाओं 
का हार महायष्ट्‌-शासन-कार मे ( तृतीय भाग ) दिया गया है । 

यावो की राजधानी दैवगढ ( उपनाम देवगिरि ) या आज- 
कर के द्रीरुतावाद्‌ मे थी । अलाउरीन मालवा भ्रान्त का खधेदार 
था। उसने यह वहाना क्षिया कि मेरे चाचा अथात्‌ दिही के 
यादशाद जलादुदीन ने सुञ्चे निकाल दिया है । इसी से अक्षारह 
हजार सेना ठेकर भँ प्रेवगढ आ गया ह । वरहा के याजा रामदेव- 
साय यादव मे लड की को$ तैयारी न ' की थी 1 ससे उसने 
दैवगढ-किटे म॑ जाकर शरण छी । अलाउदीमे ने किठैकोधेर 
किया ओर यह्‌ प्रकट किया किं भगं सिं थोडी फौज लेकर 
आगे आ गया ह । मेदी वदी फौज पीठे आ रही है 1" यद्‌ सुन 
कर रामदेवराय चयरा गया । इधर किलि म अन्नादि भरे के 
एवज भे नमर की वोसिया भर दी गई शीं । रेस स्थितिमें 
गमदेवराथ ने अलाउदीन से सन्धि का प्रस्ताव किया । इधर 
गमेव क खडुके शाकर्रेव जे बादर मे आकर अखाउद्रीन की 


सस्छिम शासन-क्ङ ७ 


कौज पर आक्रमण फियाओर उसका सहार करने लगा । रामदेव 
रयफाप्क छोटा सस्दार भी अपनी फौज टेकर दाफदेव फी 
स्दायता क रिप आता दिखाई दिया । उसकी सेनाको दूरसे 
देख फर शछकरदेव के स्िपाद्दियों ने यदह अदुमान क्षिया कि 
घादद्नाद की यदी फौज पीठे से अटाउदीन की मदद्‌ के लिप 
आरदीं दै। इममे घवराकर वे लोग खटाई फा पदान छोड इधर 
उधर भागने लगे 1 अंत म दोनो पक्षो म सन्धि हई ओर रामदेव 
रायनेदडक रूपम अपने राज्य का कुठ अदा अलाउष्टीन को 
दिया ओंग हर साल फरदेने का यचन देकर अपना सकट दुर 
किया ! अकाउदीन ने सेर कर अपने चाचाकी हल्या कीओर 
दिष्टी के तस्त पर वट फर खुद्‌ खुल्तान यन गया ( सन्‌ १२९६) 
अलाउद्ीन ने सम्‌ १२९६ से सन्‌ १३१६ तक राञ्य किया । 
सन्‌ १५९७ म उसने गृजरातददेश जीता ओर वरदौ के गजा 
कणेराय फा विनाश किया } चह कणेराय फी खी कमलादेवी 
घ लढफी देवलदेवी फो पकड कर दिष्टी टे आया । कमखतरेयी 
को उसने अपनी वेगम बनाया 1 ओर देवल्ेवी का निकाद 
अपने ल्ठके के साथ कर दिया । राजपृताना म चित्तौड अर्थात्‌ 
चर्तमान उद्यपुर-सज्य पदे यडा प्रसिद्ध राज्य था। वहाँक 
महायणा मीमक्तिह फी सी पदिन यदी सुन्टर ओर वीर खी 
थी! सथो ठेने फी इच्छ! से अखाउदीन ने चित्तोड पर मला 
किया । लेकिन उसकी श्च्छा पूरी नदीं । चित्तड मँ उसकी 
हार हुई । यजपूत छोग उदी वीरता से छ्डे । दोनों प्तवालों 
नै वा घमासान युद्ध किया ! अस्पउदीन फी छ्य भी परवा न 
करते हप राजपूतों ने अपना स्वातस्य आर राज्य चनाये रवखा 
( सम्‌ १३०३-७} । 
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आया था । दसौ खत्तान ने अपने यहो न्यायाधीदा का पद्‌ 
दिया था । द्रसने अपनी यात्रा के वर्णन भ मदस्मद के श्षाखन का 
वर्णन दिया है । दरतावाद्‌ का मजवरूत किला इसी सुस्तान का 
चनयाया जा है । 
फिरोज लगललक ( स० १३५१ ८८ )- यह महम्मद का 
चद्ेरा भाई था ओर महम्मद्‌ के वाद्‌ गदी पर वैखा । यह चतुर 
था ओर प्रजा पाटनके कार्यम दक्ष था। ठेकिन दि्दुओं पर 
यह भी अल्याचरार करता था । सरे राज्य ऊ पृरा सुप्रयन्ध न 
हिता देख समे वंगा ओर दक्षिण फी स्वतत्रता स्वीकार कर 
खी 1 खेती के साम के टिप सने यमुना-नदी की पक वड़ो नहर 
चनया । वह नहर आज भी मोजट है ओर कापर देती है द्रसके 
अतिरिक्त इसने अन्य दो नहरं वनवा । लेकिन वे चन्द्‌ हो ग ह । 
धर्म के सम्बन्ध म इसने टिन्दुओं पर वडा अत्याचार किया । 
सके मर जनि पर दिद्धी का सुखलमानी राज्य चिरक्कुरु कमज्ञोर 
हो गया । आगे चल कर तनी कमजोरी चडढ गद कि तैमूर कंग 
के आक्रमण को रोकनै कावल किखीमै नरह गयाथा)। 


(५) तैभूरलग का त्रक्रमण (सन्‌ १३९०)-तैमूरलंग मघ्य- 
दिया फे समरङन्द्‌ याज्य म चडा प्रव वादशाह हुआ (१२७०- 
१४०५) 1 वह तुर-जाति का था । उसने सारि पिया को अपने 
वशम कर छिया था । एक युद्धम उसे फेखी चोट र्गी कि चह 
पक पैर से टेगङ्ा हो गया । इसलिर्पं लोग उसे ““टंग" भी कहने 
रगे । चाये दिशाओं मँ अपने पराक्तम से अपने राज्य को उसने 
घदुायां 1 वद्‌ अल्यन्त महत्वाकाक्ठी था, अर्थात्‌ वह अपने को सच 
खे चटठन्यढ कर यनाना चादता था । भारत म हौनेवाली अन्धा- 
शुन्धी की शवर जव उसे मिली तव उसने भारत को मो अपने 


-------- ----- - -----~- 


। न 1 ~व न 
षक < न # ॥ 
1, 1 ~ 
+~ र. < = कि 
# > ~ {~< र 








४ 
0 कक क , ॥ 
4 46 5११२१ ऋ ५३ 
1 ४ ़ = अ 1 
2 ५ १८६ ~ ~ 
ॐ ५. 
कि) < २. ^: 1 ८ | 
(1 = -< ॥ ~ 
‰ 
(५ = = 2 
८ 1 € 
;\ 
। 


॥1 
{ 
| ५५. छ) 
1] ५: 1 = 
|] ~ ~ र 
{ ४ ५ ~ + || ४ 
भ्‌ भ्‌ ) 





| 
8 
~< 
र 
॥ र ट 


स~~ 


सरिखम श्ासन-कार ९१ 


धद मै करने फी वात सोची 1 उमने अपने साती पार भुदम्मद 
छो भारत ओं पहले भेजा ओर वाद्‌ फो वह स्वये भारत पर चद 
गते आया । जिल जिस स्थान से होकर वह आया उसफो 
उसने जीता, गिं को जाया, शादे को ओत कर वरहा 
फे खोगेंको माय-काटा। इसी सरह वह आगे बढता गया ओर 
पानीपत होकर दिष्टी आ! पर्चा । उसके पाल दढ म पकडे 
हप इतने अधिक कदा थे फि उनका सेभालना भी उसके टिप 
मुद्िरख था 1 उसफी समन्न मे यह्‌ न आया कि इतने आद्मियों 
फा वह छया करे । इलि १५ वर्प से अधिक उमरवाटे फदिरयो 
को उसने कल्ल करय दिया । उस समय महय्रद्‌ तुगलक 
दिष्ी फा खुटतान था ! वद तैभूर के अनि ने पटे दीदिही 
से णुजयत फौ ओर भाग गया । अतप्प्य तैमूर “ स्वय विष्ट का 
चाद्शाह वन गया ओर शदर फो द्टूटा-छरका। उस समय द्वी के 
रहमेवाङे धरा कर इधर्डधर भागने सगे ! तेमूर के सिषा 

तियों मे उन्दं भी माया। शदर फ़ गली-कचे सदौ फी टाशों से 
भर गये! इख तरद्‌ १५ दिनों चक तैमूर ने दिही म दट-मार 
की ओर अक्त धन लेकर गह वरदो से निषा । रास्ते मै उसने 
दिही शी तरह मेर मे भो भयङ्कर लट मार की । जति समय भारत 
छ अगणित फारीगसें फो चह अपने साथ स्मरकन्द्‌ ठे गया । 

पञ्ञाय का दयसन उसने खिजिर स्या नामक अपने सरदार फो 
दिया ] वदी याद्‌ को सैयद्‌ धराने का संस्थापक यना । 


हदवसेय प्रथोप से अने प्रकार के अनथ मनुप्य-जाति पर 
क्ते आये दै, जिन उका सदार हज &ै। उनमे ही यदि 
तैभूरग कां यह आक्रमण मी गिना जाय तो कोट अतिशयोक्ति 
न दोगी ! तैभरर फी सन्‌ १४०५ मे सत्यु ददै । स्येनदेदा का प्क 
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के लिप अनेक सरकारी मदस्से खुले । इससे पदे शिक्षा प्रचार 
कां इतना प्रयत श्वासकों की ओर से कभी नहीं किया गया था! 
देश छा व्यापार बहुत कख दन्द व्यापारियों के हाथ मै था। 
देल भ॑दगे-फसाद, छडर््या, व्टूट-खसोर, ,खून-सरयी ओर यज्य- 
ऋन्तिर्यो त्यादि सदेव होती रदती थीं । लोग खुखके या राज्य 
सुधार फे उपाय नहीं फस्ते थे । राग्य का विस्तार होना ओर 
उसका श्चीघ्र ही गिर जाना, यदी दो बातें हस काल मेँ श्रारम्म से 
र्दी । अखाउदीन का रुम्बा-चौडा राज्य महमूद तुगलक के घाद्‌ 
न्ट'दी गया । सन्‌ १३४७ मे दृक्षिण में बहमनी राज्य की 
स्थापना हुई ! वा मे धीरे धीरे कादमीर, सिध, वमल, मालवा, 
खानदेश इत्यादि रन्तो मँ स्वतन्त्र मुसलमान राज्य स्थापित 
हण । उनको पक वार पिर साघ्राज्य मे मिलने फा काम 
अकवर ने किया । बाद को ओरंगजेव की, सत्यु के साथ साथ 
खाघ्राज्य के फिर इकडे कड दो गये ओर उनमे नये राज्यों को 
स्थापना हुदै । जगदी पर वैठते ही शजकरधम्बवालं को एत्ल 
करना अंधव्रा उनको आजन्म केद्‌ मे रसना इत्यादि घुरे कमि 
धरायर चरते र्दे । हन्दू-मुस्विम धार्मिक घ्रगों के वराबर 
होति श्दने से जा को खख चिच्छुलं न मिला । इतने पर भी 
याज्यकरान्तिर्यो, कड़ादरयो, ओर मचु्य-संदार राजधानो तथा अन्य 
वड़े वड़े शदयें से बाहर न पर्हच पाते थे । सरि ददा म सामान्य 
जन-सम्रूह अपने ही उद्योग-घन्धो मे निमद्च रता ओर कन 
आया या कौन गया, इसकी कोर खचर न॒रखता था । काडन्तर 
म हिन्दु ओर शुसलमान दोनो दी प्क दुसरे से भिर-जल कर 
शान्ति खे स्दने लगे ओर पक दूसरे का काम पक दूसरे से 
निकलने रगा । दिन्द किसान मुसलमान जमीदार के -खेनो म 
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खती फण्ते स्मे ओर दि. एदस्थ मुललमान की जमीन 
रहने कग । गपि म पवायत की पद्धति जारी होने से छेगों 
कै पारस्परिक व्ययहार सरता से चस्ते खगे 1 
ससार के श्तिहांस म ऊपर के वताये ५०० वर्यो का महस 
यहुतं अधिक दै । शख ओर सुसरमान दोनो ध्मा फ छोगों 
भै परस्पर बडे भयङ्कर युद्ध टप ! श्न युद्धो फा नाम फछरसेदस 
ह । न युद्धौ म योरप ओर एद्विया का परस्पर पसिविय जा 1 
व्यापारियों का आना-जाना--इ्न दो भूखण्डों म शुरु आ । 
“ पूर्व॑फा मारु योरप मे पदुच गया। भुसल्मानों ने सेमन 
वादृद्याही का विध्वक्त फर योरप मै अपना रज्य स्थापित किया 
( सन्‌. ९४५३ ) 1 पोन सों वर्षं वाद्‌ वावर ने भारत पर आक्रमण 
क्षिया ( १५२६ ) 1 दसस थोडे ही ठिनों पले अमरीका का 
पता मिका ( १४९२ ) । पुर्तगीज स्मेग प्रथमत भारत मे अयि । 
उसी प्रकार योरप से अनेफ स्रादसी छोग यहा आकर यर्हा फा 
घृत्तान्त अपने देश मे पहुचाने खगे! श्ल भकार फी याजाओं 
क्ता यणेन आज भी मिट्ता है । ये वर्णन बड़े ही मनोरक्तक द । 
मा्कोपोरो नामक वेनिस छा पठ व्यापारी तेर शताब्दी 
म दख देह म आया था । उसक्रा लिखि हुआ प्रवास यर्णन योरप 
र प्रकाशित हो गया है ओर अव भी मिखता है। भारते फा 
भारतीयों दारा चिखा हुआ उस समय का इतिहास न मिलने 
से यह वृत्तान्त थोढा-वहुत अन्य देदा से आये ष्टुप प्रवासिर्यो के 
लेखों से मिटता है । उपयुक्त ५०० चर्पो मं योग्प म खोग अनान 
कीनिद्रासे जाग ञे ओरक्षान प्रात कर धारे मार्मपर 
चरते लगे । छापते की का फा भ्रचार उमम द्रुआ । उसी ध्रकार 
जदाज चलाने की परि्याभी वर्दौके लोगोने सीखी! जिन 
नवीन भूखण्डों फा पता उन्दनि र्गाया उन पर उन्दने अपनी 
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सन्ता स्थापित की ओर धीरे धीरे अपना भी खुधार उन्दनि 
किया । इसका परिणाम याद को यह हुआ कि योरपीय छो 
का अन्य छोर्गो पर पमुख स्थापित हुआ । लेकिन मारत म पठानों 
के शासन ने वि्या-कला को शीघ्र दी चोप कर दिया, जिससे 
यह देश उन्तयेत्तर अक्ञानान्धकार मं दवता गया 1 साराशच यह 
करि योरपीय लोगों की उन्नति ओर हिन्दुओं की अपनति प्क 
साथ शुर हरे शौर पद्चिमी रर ने अपनी क्ञान-शक्ति के चल 
पर अपनी सत्ता सारी प्रथिवी पर जमा खी! ` 

(9) स्वभाव-भेद--अरब, तुकं सुग्रख रौर पठान-- 
पठान-वंश्व के श्षासन म आर आग चकर मुगर-वादेश्ादी के समय 
विदे से श्यनी, तुक, मुरार शत्यादि रोगों का प्रवेद इस देश 
मे चहुत हुआ । उनकी संख्या अधिक न थी, तथापि आज-कर 
की मुस्लिम संख्या य्ह के भारतीय लोगों की स्वेच्छा से तथा 
उन्दः विवशा करके धर्मपरिवरतन करने के कारण अधिक वदु गर है । 
सव से पटे के सुखरमान अरव खोग ई । उनकी चिद्या ओर 
सस्छति उच्य वग को थी ओर उनका स्वरूप भी आकृंक था । 
इन अर कोगो ने मध्य पिया तक के राज्य जीत लियि ओर 
वरह के रोगो को मुसलमान वना लिया । तव से उन खोगों म 
शनी, तुकं, अफगान ओर पठान इत्याडि का भेद उत्पन्न हुआ । 
दूने तुरी" का पराव बाद को पश्चिमी परिया ओर पूरवयोरप 
म अधिक इञा । उनका कड़वा ओर विध्वंसक स्वभाव वहा तथा 
अन्यत्र प्रसिद्ध है । सातवीं सदी मे असव खोगों मे ईरान जीत 
स्था । उस समय वहाँ अनेक लोग द्स्लाम धमं म आ ग्ये। 
केवर कुछ थोडे स्वधमं प्रेमी ई्यनी धर्म-रक्षा क किण पश्िम- 
मागत म नवसारी फे आस पास आकर चस गये । यदी आज- 
कर के पार सी ई। यदह छोरी सी जाति आज भी अपनी नैक नियति 
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फ कारण समुन्नत ह ओर उद्योग धो तथा व्यापारे सयसे 
आगे है । भारत म पठा्नो के बा मुगखों का उर वदा । व पटले 
श्रीन क उत्तर मे मगोटिया प्रदेश मै रहते ये ओर मूर्तिपजक थे। 
चौद्दवीं सदी म तैमरूरटग स पहले उन्दमि श्स्छाम धमं स्वीकार 
किया था) उनका उदार च सरछ्रक स्यमाव मुगल यादशादी क 
समय की उ्नति च ददव्यं का कारण वना । मदम्मद यिन कासिम, 
महमद गजनथी, शदापुदीन गोरी, तैमूरखग, वावर ओर अकयर 
द््यादि फे परद्पर स्वमाव भेद च मारत के नये वने दए मुसलमानों 
क स्वभा मेद्‌ को ध्यान मँ रखना चाहिप । अर्थात्‌ उनके मूक 
यदा कां पहचान मिदटती जाती है । दक्षिण क मुसलमानों मे 
दिन्ुओं फी ही अधिरं भनी है । इसी से मूर के असल भुखल 
मामो की अपिक्ना परधर्मं से अये ये नये भुखलमान अधिक्र उप 
द्रवकारी सिद्ध हुप । मलिक कार, यहरी निजामदाद, महदा 
यत्खौ, तानाजी माघे को मारनेवाटे उद्यमान इत्यादि के 
उदाहरणं से भी यह्‌ वात व्यक्त होती है । 

(८) बहमनी राज्य ( सन्‌ १३०७-१५०द }-कयल दिष्टी 
फर जचद का वर्णने फग्नेसे सारे देश फे इतिहास का जान 
नदीं ष्टो सकता, क्योकि अकाउदीन खिलजी ने अनेक शान्तो 
को अपने अधीन क्या। लेकिन उसके याद्‌ हीवेशी्रदी 
स्वाधीन द्यो गये, ओर वरदां नवीन मुसल्मान-राज्य स्थापित 
हुः । अन्यान्य प्रान्तों म जोनपुर इत्यादि भी थे । नमे सं दक्षिण 
नैजो स्य स्थापित आ चह वहुत वड़ा था। इस यज्य का 
माम वहनी राज्य था। इस राज्य फी सज्ञधानी शुट्वगौ 
शी । हसन नाम फा एक दिष्टी निवासी मुसलमान गू नामक 
न्रादण क गुदाम ।था। यद ब्राह्मण,महम्मद्‌ तुगलक कायज 
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ज्योतिषी था । उसी के द्वारां खुत्तान के दग्वार भ हसन का परेश्च 
हुआ । वाद्‌ को खद्ताननमे उमे जारर्मौ की पदवी द्वेकर 
दक्षिण जी फोौजों का सेनापति वना दिया 1 महम्मद के शासन 
कार के अन्तिम भाग मे अनेक गन्यविद्रोह हुए । इसी गख्वड 
मै दसन जाकर््वा ने गुलचगौ म अपना राञ्य स्थापित किया 
( सन्‌. १३०७ ) ओर गम्‌ ब्राह्मण कां उपकार मान कर उसे 
खाने फा काम दिणा ओग अपने रज्य का नाम भी वहमनी 
गार्य र्खा । सन्‌ १६४७ १४९० तक डेढ सौ वर्पो" म॑ यह राप्य 
पूरा समुन्नत हो गया । महम्मद गर्वो नामक पक चतुर ओर नीति 
निपुण व्यक्तिः अनेक वर्पो" तक इस याज्य का प्रधान मंजरी रदा । 
उन्तर के समान तुकं ओर अफगान का "पारम्पसिकि कठोर मेद 
भाव दक्षिण मे नदीं था। सन्‌ १४९० १५२द के वीच मँ बहमनी 
शज्य के भिन्न भिन्न सवेदार स्तत्र द्य गये । दससे बहमनी 
ञ्य के पोच भागं द्ये गये-१--वीदर म वरीदशादी, २-वरार 
मे इमष्दशादी, इ-अदमद्नगर मे निजञामरदी, ४--वीजापुर भ 
आदिलदादी ओर गोलकडा मे कूठुवदादी । दनम से पटले दो राज्य 
शीघ्र ही न्ट होकर पिले तीन राज्यों म मिट गये । ये तीनों 
राज्य वहत दिनों तक पूले-फल 1 दक्षिण मेँ विज्ञय-नगर मँ 
सन्‌ १३२६ के आश्षपास पक वङवान्‌ दिन राज्य स्थापित इभा 
था। बुक, दरिहिर, देवसय, इष्ण्देवराय इत्यादि अनेक पय 

कमी राज्ञे वरहा के शासक दु । शन्दीं के शासन-काक मे 
माधवाचायं व सायणा्वा्य उनके प्रधान नामाक्रित न्यक्ति 
थे। दख हिन्दू-णज्य तथा ऊपर बताये गये असरूमरानी राज्यो 
के यीच मे फुल मनमुटाव हो गया 1 इससे विजयनगर के राजा 
रामदेवाय के लाथ निजामशाद, आदिलशाद ओर कनुवशाद ने 
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मिलकर युद्ध किया ओग सन्‌ १५६५ की जनवयै म ताललिकोट 
भ दिन्दुभं को प्रस्त किरा । दस्ते पिजयनयर का सज्य न्ट दो 
गया ओर वरदौ की सम्पत्ति भी विजयी पक्षे द्द छी । बाद षो 
श्न तीनो राज्यो को जीत कर मुग-वाद्शादयौं ने सारे देश पर 
अपना शासन शुरू करने कां भरपूर प्रयत किया । इनम 
शाह्जहां मे अहमदनगर की निज्ञामशादी सन्‌ १६२० भ 
जीत खी ओर गोटरुण्डा तथा वीजापुर कै राज्यों को ओरगमेव 
ने सन्‌ १६८६ व ८७ मे जीता । अद्मद्नगर तीर वीजापुर 
शहर उस समय कितनी उन्नाते पर ये, इसका रमाण वर्दो की 
इमास्ते से मिल शकता है । सी धकार निजामश्तादी छ प्रसिद्ध 
सरदार अम्बर की धरसिद्धि सवेतामुखी है । यद हररी-जाति का 
धिदेशी यादृराह जरदँगीर के समय में निजामशाद का दाघान 
था । जव अहमदनगर को अकवर ने हस्तगत किया तव मटिक 
अम्बर ने खडी नाभक नवीन शहर स्थापित फरफे उसे निजाम- 
शादी फो राजधानी घोपित कर दी । शख ध्रादर कानाम्‌ वद्र फर 
ऋरौरद्गजैव ने ओरङ्गायाद्‌ रख दिया । मलिक अम्बर ने अदमद्‌- 
नगस्जीन करफिर ले लिया ओर निजामदादी करज्य को 
चचा छिया । माल्युजरी की जो पद्धति टीष्ठरमठ ने उत्तर म 
स्थापित फी थी वही मलिक अम्बर चे दक्षिणम जारी की। मरे 
खराय का मद्र से उसने श्यत फी स्थिति छधायी । प्रजा हित 
के अततेक काम कर के यद विद्वन्‌ पुखप सन्‌ १६दद म मर गया। 
उसकी श्न्यु से निजामी का पक यडा खम्मा हट सया } इस 
सकरारस्या म शाटजो भोसठे ने निजामदादी फो ए दिनो 
तफ रक्ता की । इसका दृत्तात अगे दिया जायगा 1 


€ 
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ञ्योतिपी था । उसी क दवाय सुरतान के द्रयार म हसन काः शये 
हुभा। वाद्‌ को सुरनान ने उसे जाफरवो की पदवी द्रेकर 
दक्षिण की फोजों का सेनापति वना दिया । महम्मद कै श्षासन 
काठ कै अन्तिम माग मे अनेक राज्यविद्रोद हुए । इसी गद्वड्‌ 
म दखन जाकर ने गुकयगा मे अपना याज्य स्थापित्त किया 
( सन्‌ १३४७ ) ओर गमु चराह्मण का उपकार मान कर उसे 
खजनि का काम दिणा ओर अपने राज्या नाम नी वहमनी 
राज्य ्क्खा । सन्‌ २२५७ १४९० तक डेढ सो वर्पो" म यह शय्य 
पूरा समुन्नत हो गया । महम्मः गर्वो नामक पक चतुर ओर नीति. 
जिषुण व्यक्ति अनेक वर्पो" तफ इस राज्य कां प्रधान म॑वी रहा । 
उत्तर के समान तुकं ओर अफगान का “पारस्परिक कठोर भेद 
भाव दक्षिणम नदीं था। सन्‌ १४९० १५२६ के वीच मे वहमनी 
राज्य क भिन्न भिन्त स्वदार रवत हो गये । दसस वदहमनी 
राज्य कै पोच भाग द्ये गये-१--वीदर मेँ वरीदयादी, २--वरार 
मै ए्मादशादी, २--अहमदनगर सं निज्ञामखादी, ४--चीजापुर भं 
आदिलश्षदी ओर गोलकडा मे कूतुवद्दी । इनमे से पहले दो राज्य 
शीघ्र दी नष होकर पचे सीन ग्य मे मिरु गये । ये तीनों 
राज्य वहत दिनों तक पले-फटः । दक्षिण मे विजय-नगर्‌ मै 
खन्‌. १३२द ॐ आक्तपास पक वलवान्‌ दिन्ड्‌ राज्य स्थापित हआ 
था) बु, हरिहर, देवराय, छष्णदेवणय इ्यादि अनेक परा- 
कछमी रजे वहाँ के शासक हु । दन्दीं के श्वासनकाल भे 
माधवाचार्य व सत्यणाचार्यं उनके प्रधान नामांकित व्यक्ति 
ये! इस दिन्दू-राज्य तथा ऊपर वताये गये सुललमानी राज्यो 
क वीच मषक मनमुराव द्यो गया। इससे विजयनगर के राजा 
रमदेवराय के साथ निजामशाद, आदिलशाद ओर कुनुवद्याद मे 
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मिलकर युद्ध किया ओर सन्‌ १५६५ कौ जनवरी मे तालिक्छोट 
म हिन्दुभों को पगस्तर किया । इससे विजयनगर का सव्य नष्ट दो 
गया आर चां की सम्पत्ति भी विजयी पक्षने द खी । याद्‌ को 
दन तीनों राज्यो को जीत कर मुगल-वाद्दादो ने खार देदा पर 
अपना दासन शरु करमे का भरपुर भयत किया । इनमे 
श्राहजहां ने अहमदनगर को निजामदयाही सन्‌ १६२० मै 
जीत री ओर गोर्कुण्डा तथा बीजापुर के राज्यों को ओंरगसेव 
ने सन्‌ १६८६ उ ८७ भ्रं जीता । अहमदनगर ओर चीजापुर 
दहर उस्र समय करिननी उन्नाते प्रर भे, दखका प्रमाण वहाँ की 
मास्ते से मिल सकता है ! इसी प्ररार निजामश्चादी क प्रसिद्ध 
सरदार अग्यर की प्रसिद्धि सर्वतोमुखी है । यह हवरी-जाति का 
चिदिदी चादलाद्‌ जर्दोगीर के समय म निजामश्षाद का दीवान 
था । जव अहमदनगर को अकवर ने हस्तगत किया तच मलिक 
अम्बर ने खडकी नामक नवीन शदर स्थापित करके उसे निजाम 

शादी की राजधानी धोपित कर दी। इख शदेर फानाम वद्र फर 
्ररद्गजैव ने ओरद्धावाद्‌ रख दिया ! मलिक अम्बर ने अमद 

नगर जीत कर फिर ले स्या जर निजामदादी कफे राज्य फो 
वचा लिया ! माटयुजप्पै की जो पद्धति दरे्ठरमल ने उत्तर मेँ 
स्थापित की थी वदी मलिक अम्बर नेदष्िणमे जारी की। मरषठे 
खसा ट! मद्‌ से उसने रयत की स्थिति धारी । प्रजां दित 
क उनेक काम कर के यह्‌ विद्धान्‌ पुरूष सने. ददद म मर गया। 
उसकी शयु से निजामराषदी का पक यडा खभ्मा हट मया । शस 
सकटावस्था मं शादो भंसटे ने निजमदादी को छ दिनों 
तक रा की । इस्तका चरत्तात आमे दिया जायगा ! 


॥ 


` , ` वूसरा अध्याय 


सुमरू-वंशा-बावर ओर हमा्यू 
। ६० स० १५२६-१५५६ 


१--तावर (१५०६-३०) , ~ - रे-राजपूतो की हर (१५०८) 
३--ुमायू (१५३०-४०, ५५-५६) ४--सूर-वश (१५४० १५५५) 
शोरदागह सूर (१५४०-४५) 


{1 1 ॥ 


(९) जहरु रौन, सुहम्मद बाबर (सन्‌ ९१५२६३० )-- 
यद तैमूरलंग के चदा मे तैमूर से छवी पीदी मे जा । इसका । 
जन्म सन. १४८३ म हुआ था । इसके पिता का नाम उमर शेश 
भिज्ञ था। जिस समय यह वार वपं का था उसी समय द्सके 
पिताकोस्घ्यु हुई थी। इससे मध्य-पटिया म फराना पान्त का 
राज्य वाचग फो मिला 1 छेकिन उसकी उध्र बहत दी छोटी.थी, 
दसि उसके भाई चन्दो ने उसका सर्व॑स्य छीनकर उसे राज्य 
के बादर निका दिया ¡ यद कितने दी वर्षा तक वनां मं 
मरकत रदा ! अन्त मे चह अफगानिस्तान मे आया आर फं 
जमा कर उसने कारु का राज्य छीन चिया } याद को चद 
भारत म अनि की यद देखने छगा 1 इव्रादीम छोदी के शासन- 
काठ म दिही मे शनेवारी अन्धाघुन्धी के समाचार उसे पिरूते 
रहते ये । दसकिपए उसने पंजाव पर दौ वार दमा किया 
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लेकिन श्न दोनों मे उसरी हार हु । अन्त मे पाय के श्पदार 
वटतरौ खोदी ने अपनी स्वार्थं सिधि के लिप वार से मद्द्‌ 
मोगी । श्ल मागिकरे परटुचते ही गार मे तीसरी वार भारतम 

प्रवेश किया ओर यहा आकर उसने सन्‌ १५०६ मे दिही के तप्त 
पर मुगख-यदरश्ादी फी स्थापना की । भारनमे “वादशाहः 
शब्द का श्रयोग पदन पह गवग्मे ही फिया था। हसक पहल 
भ्रसटमान खोग अयि अवद्य थे, टेकिन उनका राज्य य्ह 
युत थोडे दिन टिक पाता था। चावग्द्धाग स्थापित यह वाद्‌ 
शाही अढाई सौं यपं टिकी आर दरी समुघ्नत ददा मे रह कर 
जगद्विप्यान हो गई । इस सुगट-दासन काट मे भारत फा इनिहास 
िलकुल्टी वदरल गया । वायर के प्रास तोप, वदूवेः तथा दर का 
निशाना माग्ने फे अन्य शास्राश्न भे । उसी ने उनका प्रयोग 
भारत भे पदे पटः फिया । शन खरो ओर वापर के फोेजी ढं 
के सामने राजपतों फी पक न चख सकी, उनक हाथी सपार 
षस फोजी दग फ सामने व्यं दो गय । 


(२) राजपूतों की हार--मष्य मारत फुछ उत्तर मँ 
आज-कठ अनेफ रजयाडे ट । दन रजवारटो म सज्ञपूत राजञ राज्य 
करे है, दसीटिर दख श्रान्त का नाम राजपूतानां पड गया हं । 
इनके अतिरिक्त अन्य गजपूतों > याज्य नेपाल, कादमीर, पंजाव, 
ुदरैलसड, माख्या, काथ्यावाद शत्यादि मे भी ई। आजकल के 
धन भारतीय गज्यामें गज्पूत-णज्यो ष़्ीदी सस्या अआधक है1 
ये पहले के आर्ययो कर ही वदा ह । इसी से अपने को ये 
स्यवरी, चदरवशषी इत्यादि चतानि ई । मिध, पञ्ञाय, करज, 
मग्ध, धारा, अवन्ती इत्यादि यस्य मध्यग मे प्रसिद्ध क्षत्रिय 


य्‌ 


ज्य थे] इनका नाश धीरे धीरे मुसलमानों ने कर दिया । 
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सिन्ध के दाहिर, पेश्चाचर के जयपाट, कन्नौज के जयचद्‌ शत्यादि 
सैकड़ों घरार्नो के वशज सुखलमानों के हमर्छो के सामने श्चुक 
गये ओर वाद्‌ को राज्ञपृताना तथा अन्य स्थानों मे जा चसे। 
उदयपुर के सिसोदिया, जोधपुर के राट्‌, जयपुर के कच्छवाह, 
खी प्रकार बुद्देटे, हाडा, यादय, नैपाल की तराई के गोरखे, 
इत्यादि अनेक नामों से राजप्रूत छोग श्रसिद्ध ह । बावर मे जिस 
समय दिष्टी म भ्रुगक-बाद्दाही की नीव डाटी उस, समय 
यजपूतों ने मेवाड़ के राणा सगा को अपना सरदार वना कर 
वायर का अन्तिम भयङ्कर सामना किया । किन्तु इल रडाैमे 
गजपूतों फो विजय न मिर सकी । ` 

जिस समय बाबर भारत म आया उस्र समय मेवाड का 
राणा सगा राजपूतों का अगजा था। वह्‌ शरुपरकमी व 
चतुर योद्धा था । चह भी वाचर के समान महच्वाकाक्षी ओर वढा 
परिमी था । वह दिही के तख्त को टे कर दिन्दू-खाम्राज्य स्थापित 
करने क छिप, प्रयत्न कर रहा थां । सी लिप उसने वावर के 
विरद ्रादीम खोदी को मद्द्‌ न दी । वद सोचता था किं तैमूर 
लग के समान वावर भी आक्रमण "करके कादुरु फो वापस चला 
जायगा । लेकिन उक्षके देखते ही देखते चावर ने दिही मं दी 
अपना हंडा सदा के किप गाढ्‌ दिया । यह देख यणा सांगा ने 
सव यजपृतां को एकत्र कर यावर पर हमला किया । आगरे के 
समीप दस्र कोस पर सीकरी नाम का पक स्थानं हे । वरीं 
राजपूतों आर वावर की लड़ा हु । पदले वावर को अपने 
जीतने की आशया विल्कुल न रह्‌ गदर थी । उसकी फोजा क 
क्िपादी लार क मैदान से गजपूर्तो को पीठ दिखा कर भागने 
ल्मे ! अन्त वाय नै श्वर की द्या प्र्थना करक उसे प्रसन्न 


सुगर-बश्न-गवर भर हुमायूं १०३ 


करने के चिप शसव क चरनन फोड दा ओर फिर कभी शराव 
न पीने की दापथ की । उसने अपने सिपाहियों से कहा कि “अव 
अपने प्राण तो वच नदीं सकने । अत परक्रम दिरुटा कन 
मरना अच्छा है" । क दिनो तक दोनों पक्रं की "मेज पडाव 
डाले एक दृसरे क सामने अदी रहीं । देसे मोके पर यटि राणा 
सोगाने कदी सुग्लों की फजो पर पकदम हमला फर दिया 
होता से नद अवदय ही जीतता, लेक्रिनपेसान करनेसे पयर 
को तैयारी करने का मो मिल गया। अन्त म सन ५२८ के 
माच महीने की श्द्वीं तारीख फो अनिम लट हुई। 
खट कश्युर होति ही राणासागाका एक द्रवारी स्ठकर 
वावर्सेजा मिटा) लडाई अमी ध्ररूदी षह थीकिराणासगि 
ध्रायल हु ओर उसके अनेक साथी मारे गये । दखसे राजपूतों 
कै पैर उखं गये, ओर वापर फी जीत हरै । धार ने राजपूत के 
सिर काट कर एकदे नैयार किंया ओर "गाजी" (अर्थात्‌ 
काकिरो को मारमेवास ) फी पदवी स्वय धारण की । यही 
पद्या वाद्‌ को मुगटों द्वारा दिये गय सनद पयं मे आसर उनक 
चाये गये सिका नियमित स्प से अकिति की जातीथी। 
सीकरी फी लड के वाद्‌ दही वापर ने प्ठैरन घुन्देर्खड मे 
चदैरीका किला ले दिया ओर फिर विहार श्रान्त कौ अपने 
राज्य मै मिला छिया। यज्य म श्ान्ति स्थापित कर्ने के पृं 
ही चावर अचानक बीमार पडा ओग आगरम सन्‌ ०५३० मे 
मर गया । 

वावरन्ने मारतम कवल पोच हो घं शासन किया, तथापि 


शासको फी गिनती मे बह स्यसि वद्‌ कर गिना जाता दै । 
यचपन से दी उसने अनेफ सद्धा फा सामना विया था । चद 
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ने भी तोन. वार दमाय" से विदो क्रिया, इलि हुमाय्‌ 
उसकी ओं निकटवा खीं । दके युःख वं वाद्‌ मरते जाति र 
कामँ मर गया (सन्‌ १५५७ ) । मिज्ञा अस्करी को मायु 
देदा निकाटे का दण्ड दिया । वह भी मे जति समय मर ` 
( १५५८ } } ह्रुमा्युः ने काम्ये को छद कर के कायल म अ 
शासन ध्यरू किया । याद्‌ को भारत म विद्रोद फेशने के स 
व्यार सुन हुमायू न सन्‌ १५५५ ६० मै दिली पर चदाई की: 
अपना खोया हुआ राज्य वापस लोटा टिया) 

(४) भूरवश (सन्‌ १५४०-५५), गेरशाह (१५४०-१५४ 

हमायू फो रा कर शोरप्ा ने दिष्ी म प्रवेश क्या । 

सूरव॑शी पठान था । अत यद्‌ ओर इसके वाद कै इसी चंश केऽ 
वादशा सूरवंशी छदे जनि दै ) यह पठानी शासन केवर १० 
तक रहा । शेरशाह पराक्रमी सिपादी ओर भरबीण शासक ¦ 
कौली ओर याज्य फरने के कामम दोनो मँ ही वहस्व 
अशुञआां था । भिन्न भित्न स्थानों के राजपूत रजे उस समय 
स्वतत्र थे ओर अपने स्वातत्य की रछा फे चिद प्रयत्नं कर 
ये । उन्होनि उस समय तक भी भुखरूमारनो से हार न मानी : 
भूपाल के पास रायसीन नामक स्थान है) यहा फे ठ 
प्राणम ने मास तक यङ्क परकम के साथ सरण का सः 
किया) उस चन्तान्त को पठ फर चित्त चफित दो उखता 
मा्वाढ़, चिक्वौड, रणथम्भौर श्यादि समो स्थानों मे शेरशाद्‌ 
चेली दी फरिनि कटारा रुडनी पड़ीं । ठेकिन सन्‌ १५४५ 
कालिञ्जर कि पर कन्ञा कने मै पक सुरद्न के: फर पदर 
बद मर गया । उसने रपव वर्षं तक रा-य क्रिया । उसका अ 
कार नमय खड म दीता! षतम पर नी उसमे प्रा द कर 
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गरसाह का मक्र 


सगङ्चश--याचर आर हमायृ १३१ 


फे छि कई फाये किये । शयत से कर वद कने फी पदति शोर 
शाद ने श्वर री । इसी पद्धति कः अनुसार चाद को अकवरते भी 
काम किग्रा था। बद्धा से पेशावर तक दृ हजार मीक फी ल्म्यी 
पक सदर गेरदाह ने सैयार करा ओर उसके दोनों ओस्पट 
खगवाये । प्रजा के खभ के िषएट घोों प्र डाक भेजने फा ध्रवच 
किया । भिन्न भित्र स्थानों म अन्नेन आर धर्माणं सोढ 
फर यातियों का कष्ट दुर फिया । राज्य भर्म तोल जीर माप 
कै येरसेरे आरं पमाने स्थिर पयि । सूपे फा सिका भी तेरशाद 
ने चलाया था । साराश यह कि अफगान घयलों मे शेस्शाह दी 
प्क पेखा श्षाखकं हुआ है जिसका शासन उच्च कोटि फा कहा जा 
सकना है । यदि वद.कः3 दिन ओर जिन्दा रहता तो उसे बारा 
अन्य अनेक अन कायं होति । उसक्रे लड्के सरीमशाद्‌ ने ९ 
चर्पं तक खस से राज्य किया । वद अपने पिता के समान पया 
मीन था, लेकिन धजादित,म अवदय समान था। वह 
सन्‌ १४५४ मै मरा 1 श्छके वाद्‌ सुटम्मदश्षाद सर ने शासन 
करना श्युर किया । 

ह्‌ नामक पक दिन्द्र वडा चतुर व्यक्ति था। यदी मदम्मद्‌ 
का मन्ी था। मदम्मदताद दु्व्य॑सनी ओर दुर्वल था । उसखफा 
श्वान रीक ठीक नदीं अमा। अत दभर्‌ ने अपने मारि 
काकाम वदी सावधानी से किया। इसी वीच दमाय तथा 
उसका रुड्का अफपर जीर उसका विश्वस्त सरदार वेरामर्खयौ ने 
मिल फर दिष्टो पर चदा की ! यद कटा सरषिन्द म इ । धमं 
हेभरू षी पूरी क्षरे ईर दिले कि तस्त पर ्मरायूःकाफ़िर 
से अधिकार हो गया । 

दत प्रकार छे कटोर परिधिम करने ओर अपार कं सहने फे 
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का भधान हेम, पठानं की नौकरी मे रहने से, दिन्दू-पद पाद्‌- 
श्लादी का वडा पक्षपाती था 1 उसने विक्रमप्शित नाम रखकर “ 
फौज को हकट्धा किया ओर तोपस्वाना जमाया । अकवर की धाक 
जमने सले" पटले दी उसने उसको हरा कर आगरे पर अपना 
अधिक्रार कर लिया 1 तव तो अकवर भी पंजाव की ओरसे 
उसक्रा सामना करने को आया । दोनों की सुटमेड्‌ ता० ५११ 
१५५६ को पानीपत के मेदान म ई 1 बद्री घमासान टड्ा 
हर । दायो पर चेठकर सवे-से आमे देमू कड़ने र्गा । वने 
मषान्न का पक तीर उसकी ओंखमे जालगा। इसटिप वद 
गिर पड़ा! इसी ' समय यदरामस्मौ ने उसका सिर काट लिया । 
यद पानीपत की दूसरी, लड है । इस विजय से अकवर 
की धार जम गै । वाध मै चेयम ओर अकवर म परस्पर अन- 
वन हो गई । अकवर का स्वभाव नरम था, लक्षन यैरामर््वा 
का स्यभाव वड़ा कडा था । अकवर जैसे जसे वड़ा होता गया, 
तैसे तैसे उसो अधिक अधिकार चेरामसर्या ने न दिथि। षस- 
लिप. अकवर ने चैरामण्वो को दूर कर स्थयं सव अधिकार 
उससे छीन च्यि । इससे 'चेराम स्वा नाराज हुआ ओर उसने 
अकयर के पिरद िद्रोद खडा किया । खेकिन अकवर फी फोजं 
ने उसको परास्त करके अकचर के सामने ला खडा फिया। 
अकबर अपनी उदारता सरे विवा होकर उसे कुरु काम देता, 
छेन वैसमर्खा ने मका जाने की दच्छा प्रकट फी ) अक्वरने 
उसे मफा जने कौ आन्ञा दे दी 1 जिख समय वह मकरा जने के 
स्यि सूरत पर्चा, वौ उसको किसी ने मार डालः (सन्‌ १५६१)। 
येरमरसो के कड्के को अफवर ने अपना बडा सरदार चनाया 1 
इसो चकार आएदमरनैः इत्यादि अनेक सखरदायें के विद्रोह फो 
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परामी वकयर्‌ ३१५ 


शान्तं कर छकरर ने राज्य म शान्ति स्थापित कौ 1 
(२) ्रकवरके जीति हुए मरदैश-सनधानी म शान्ति 
स्थापित फरके अकर मिन भिन्न प्रान्तो को एक पक करे बद 
साचधानी फे साथ जोत फर अपनो सचां फो प्क छप्री करने के 
उद्योग मं छगा । ( १ ) राजपूताना--सन्‌ २५६१ से १५६७ तक्र 
जयों फे! जीतने का उदयोग किया । किन्तु चिन्तोड्‌ के यना 
ने उसकी श्ारण शेना स्वीकार न फिया } सलिए सन्‌ शपदऽमे 
अकनर ते चित्ती पर मला किया । उस समय राजपृतो ने वदी 
बहादुरी ॐ साथ उसका सामना फिया । रना उद्यससिह 
खसधषित स्थान म चरा मया ओर उस सेनापति जयमख पर 
अकयरने गोटी चछा कर उसे मार डाला 1 तव अपनी र 
कठिन देख कर सव राजपूतों ने अपनी खियो से जेदर.रत+ 
कय कर, स्वय शत्र पर हट कर प्राण त्याग किये । इतना होने पर 
ही चित्तौड्‌ अवफरके हाथमे आस्का। तो भी उदयसिहने 
अकछ्षयर फी अधीनता नीं स्वीकार की 1 उदयति का खट्का 
भ्रतापरतिद्य विरस्षण प्रतापी था 1 यजपूरत के साय युद्ध 


युद्धम यासो चिजग्री यनना या मर जाना हौ राजपूतों कौ पादीन 
धर््-मर्यादा ह । वे युद्ध र्मे शद को पीठ नहीं रिखयते थ | वित्य निर्न 
छी आदा भ रहने पर, अपने पे खियो की दथा कोने फी भदको से वे 
खन्द केहाय मेन प्रहने देने के रिष, पुरु वद्धे न्न्ण्ड में उनको 
पटक करं ख्यय केदास्या कषद पहन दादु मे युद्ध करते हु सपने प्राणद 
दैते ये। इस भ्रमा का नमम जोहर. हे । मेवाट के राजपूतो ने यह जोहर 
ग्रत मराउद्ीन ॐ समयमे सन्‌ १३०४ मे, गुजरात के वहाद्ुरताह के 
समय मं १५६६ म मोर अरूप फे समय में १५६० मे इव धकार ङख 
सीन वाद ओदरन्यठ किया दे 1 
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मे कुक तत्व न देख फर अकवर ने उन्दुं अपने वदाम करने का 
पक उपाय यद किया कि उनके.घगने म अपना चवादहिक संबन्ध 
जोड़ कर उनको अपना वना लिया । श्युरु मै सन्‌ श५दे१ मे वह 
जयपुर गया । घँ फ रजा भारामर ने अपनी ठढकी अक 
चरको व्याह दी! भारामरु के टङ्के भगवानदास फो अकवर 

अपनी फ़ोजमे वड़ा सरदार वनाया । मारवाड का राजा भाखरेव 
मी अकवर फो शरण मे आ गया 1 उसरी लडकी जोधवादै के 
साथ भी अकवर मे विवाह किया । उसी की कोख से सीम पैदा 
हुआ । जयपुर कै भगवानदास की रद्फी मानवादै का व्याद 
खलीम के साथ कर दिया । लेकिन उदयपुर क राना ने मुसलमानों 
के साथ पेसा फोट कलम्बन्ध न जोड़ा । 

(२ ) गजरात-खन्‌ १५अ७२-७३ मै अकवर ने गुजरातं पर 
चटाई करके अनेक लड्ाध्र्यो जीतीं , ओर अदमदावाद्‌ शहर पर 
अधिकार करके वरँ अपना स्वदार नियत किया । (३) 
वगा मे दाठद्सां स्वतच्र शासक वन रहा था । उसे अकवर 
की फजों ने हरा कर मार डाला ओर यगाल, विहार च उड़ीसा 
पर अकर का शासन शुरू किया । यद कायं राजा टोडरमख ने 
किया था उसने तथा उसके वाद्‌ कुक दिनों भ यजा मानसि 
ने च॑गाख का शासन सुन्यवस्थित कर दिया 1 इसके वाद्‌ शख दिनो 
तच्छ को कदा न दुई \ इस चीच म अकवर ने राज्य को भीतरी 
प्रबन्ध को धार, ओर आगरा ब सीकरी मँ खुन्दर मारत चन- 
वा" । (४ ) काबल-सन्‌ १५८५ म अकवर ने कावुट प्रांन जीता 
ओर वद्य का सन राजा भगवानदास को दिया। (५) 
कारमीर--सन्‌ ९५८७ म उसने राजा भगवानदास ओर कासिम 
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7 फोज्ञ देकर क्ादमीर पर अपना अधिफार जमाने गे रिपः 
जा। (६) सिन्ध-- सन्‌ १५९२ मै अरवर नै सिन्ध प्रान्त को 
पने अधीन कर किया (७ ) कधार-दसी तरह सन्‌ १५९४ 
धार जीतने पर अफगानिम्तान से नर्म॑दा तक अकच ऋ राज्य 
क़ छी वन गया | 


( € ) दक्निण-भारत-सन्‌ १५९५ मे लगभग दक्षिण म 
हमदनगर म गदीनशीनी के गे खडे हप । मोमा पाकर 
कपर ने उख राज्य पर अपने खडके नुराद्‌ को फोज देकर 
ना । वर्तो फी चतुग वेगम चोदवीनी उस समय शास्तन 
रही थो । उसने मर्द की पोशाक पटन कर स्वय युद्ध किया । 
खवर मिलते हा अकवर ने अपने विश्वास पाम सरदार अयुक 
नल को अहमदमगर भेजा ओर पीछे स्वय दक्षिण की ओर 
गा । भारत की शूर ओर पगक्मी खिोंमे चोद वीनी भी 
नी जाती & । यह हुसेन निउ मद्याह की लड्की ओर अली 
दिख्दयाह की वेगम थी । अपने पति फे मरने पर शसने कृद 
गों तफ़ बीजापुर आ शसन किया। कितु वाद्‌ को वजीगके 
थ उसकी अनवन हो जाने के कारण वह सिताराफो किटिमं 
ठो गई । कख दिनों याद्‌ उसकी चेरी का परिवाह निजामदाष्ट 
सा हुआ । उखे खाय चह अपने पिता के धग अहमदनगर 
६ । उस राज्य को जीतने का प्रयतन अकयर ने पोच-छ वर्प 
; बरावर किया । टेकिनं वाद्रह्माह अपनी जिन्दगी मउसेन 
त सका । अदुरफ्जट ने दोलतावाद्र पर अधिकार कर छिया 
अहमदनगर पर चटा कौ । श्सी वीच चंदि वीयी मार 
छां गई अनति अहमदनगर का स्वलि मुगले क हाथ 
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गया ( १६०० )। तथापि मिज्ञामश्षादो राज्य पर उनका अधिकार 
न ठो सका ! अपने वड़े खक सलीम के विद्रोदी वलन जने के 
समाचार को पाकर अकवर ने तुरन्त युद्ध रोक कर 'आगरे को 
याजा की । दस चद्ाई मँ अकर ने केवल वरार ओर खानिदेश्य 
को जीत कर अपने रा्यमे मिया ल्यिा। 

(३) अन्त-काख की निराशा--अकवर का परागंभिक 
जीवन-कार जेखा सपतुम्नत चीता, वसा ही उसका अन्तिम समय 
अनेके चिन्ताओं से व्यथित होने के कारण दु ख मरं वोता । उसके 
तीन कड्के थे । सीम, दानियाल ओर घुराद्‌ । सलीम फा जन 
सन्‌ १८५६९ म हुआ था। अन्य लड़के उससे छोटे थे ! ये खड्के 
चीर, उदार ओर चतुर ये । लेक्रिन सच फो शराय पीने फा शोक 
था। वे भिन्न भिन्न धान्तो के स्येदार थे, ससे उन्द अनेक खडा 
ध्या भी डनी पड़ी धीं 1 सन्‌ १५९९ म ्रुराद की सत्यु शद 1 वाद्‌ 
को दानियाल पर अकवर फी प्रीति अधिक देख कर सकीम को 
सन्देह हुआ कि वादशाद के मरने फे थाद्‌ दानिंयाल दी गदी का 
अधिकारी बनेगा । यह सोचकर जिस समय अकवर दक्षिणम 
अहमदनगर के युद्धो म फसा या, सलीम ने ठीक उसी समय मोका 
देखकर उसके विरूढ विद्रोह खडा किया ओर स्वयं गजचिह 
धारण कर सिये । यदे खचर पाकर अकवर तुरंत आगरे वापक्त 
आया ओर अबुकुफजछ को दृसखरे रास्ते से आकर सीम को 
पकड्ने के लिप खिला । अयलफनल वदा बुद्धिमान पुरूष 
था परतु सलीमको संदेद थाकि पिताको घुस नाराज 
कराननेवाखा अचुफलक, ही है। अत जिस समय वुल 

, फलक बुददेर-खड की राह होकर आगर की ओर आ र्दा 
था, सीम मे प्क आदमी द्धाय उसकी इत्या कया दी 
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(१६०२) । अपने प्राण त्रिय सरदार की हत्या अपने दी पुत्र द्वा 
हु देख बह अत्यत दु खी द्मा । उसे जीवन म अपर को$ 
आनन्द्‌ न अनि खगा । सटीम॑का मनखव उसने विलुठ तोद 
दिया । सन्‌ १६०४ म उसे दुसरे पुत्र दानियार की सत्यु ह६। 
शल प्रकार परू दुःख के वाद्‌ दसय द्‌ ख उसके शीर को क्षीण 
करने लगा । अन्त मे अपना भी शुध्यु काल समीप आया जान 
उसने प्रत्येक चात का निर्णय कर दिया । सभी दस्वारियों फो 
पकनर किथा ओंर सीम फो सदुपदेश देकर ४ वातं वताई । 
इसके वाद यदह परकरमी जगद्दिख्यात्‌ सुगख-खथ्रार्‌ ५० घरपं 
शासन फरके 8२ यपं फी अवस्था म सन्‌ १६०५ फी ९५ अक्ूवर 
कोआगरे म मर गया। श्छफी कत्र आगे फे समीप दी 
सिक॑द्रे मे है । यह ५“ अकपयर फा मक्वरा "फे नाम से 
प्रसिद्ध 2। 


(४) स्वभाव ओौरवुद्धिमानी का रहस्य पृध्वी पर जो 
प्रसिद्ध राज पुरुप आज तक हः ह उनम अकयर की भी गणना है । 
वह मिरनसार ओर शषाखन कां म परम पट था। उसका डीर-डो 
स बहुत कम्बा ओर न घहुत छोटा था 1 उसफा शारीर हृष्ट पुष था 
ओर चेहरे पर दमक थी, जिससे उससे मिल्नैवाटे पर उसका 
आतकं चेढ जाता था । शरीरम शोय भी कुट छूट करभया आ था। 
पक यार पक पाङ हाथी अपने महावत फो मार फर छट पड़ा । 
हस हाथी को पीड पर अकयर पक दी छटाग म चद गया ओर 
तुरन्त उति अपने चश म कर लिया। साद्ियि पर वेड फर 
चह खम्वी से छम्बी याना अनायास कर स्ता था । यद्यपि चिधा 
भ्यास उसको अधिक न था, तथापि अनेक प्रकारके भरन्योको 
वह दुसरों से पटवा कर घनता था। इस प्रकार च॒ वहुधरुत चन 
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गया धा । कवर चार घंटे तक सोता धा, वाकी समय म वह्‌ कुछ 
नख कार्य किया दी करता था । राञ्य का प्रत्येक भाग वह्‌ 
स्वयं जाकर देखता था 1 उसका रहन-सहन भी बङा सादा, था 1 
षह दयालु था 1 सतते छोगो पर उसका प्रभाव भी बहुत पडता 
था । प्रतिदिन पक वार वह दय्वार अवश्य करता ओर रोगों क्षी 
कदी ह वातो को ध्यान मे रखता था । उस समय प्रसयेक व्यक्ति 
उससे भट कर सकता था । मदने खेल, दिकार, वागर-वभीये, 
चित्रकला, सगीत इत्यादि धिपयो का उसे बहुत चाव था 1 अक- 
वर ने पक पक करके अनेक प्रदेश जीत कर अपना साघ्रास्य 
विस्तृत कर छिया था । केवल इसी से उसकी योम्यता का परिचय 
सही मिता, वत्कि सरता से राज्य-व्यवस्था चलाने क किप 
ओर श्र को शीघ्र वश म करके शान्ति स्थापित करते मे उसने 
अपनी बुद्धि का पस्विय दिया था । भिन्न भिन्न प्रदेशो फो जीतने 
काउद्योग करते हप लोक सुख को घृद्धि करके, राजा के परम 
कर्तव्य को पूरा कश्ने म अकवर ने प्रारंभ से दी उत्साह दिसाया 
था। पठे खगभग ४०० वपं तक अफगान फा श्ास्तन भारत 
प्र र्डा } इतने समय मे अनेक प्रकार के रकपात ओर अनर्थ 
होने सरे छोगदीन च दुखी वन गये 1 अफगान का स्वमाव पेसा 
छर ओर विध्यसक था कि च देदा को केवट अपने सैन्य पर 
ही अपने अधीन स्ख सके थे । उन्दोनि प्रजा क खख काको 
ष्यान नहीं रक्वा था । यावर सुगल था 1 उसके अति ही स्थिति 
यद्क गद ओर अकवर ने पिख्ी भूलों को समञ्च कर उने दूर 
किया ओर प्रजा क खुखके लिए नवीन योजनाय कीं। उसके 
इन कामों से उसके शाखन करौ जद जम कर चिरत्थाद्‌ यनं 
गै । शयत के साथ ममता से ओर निष्यक्च एषि से व्यवहार करके 
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उसने उनङू छुख को घटाया । इसीलिप रोगों क मन मे थादृश्णाद 
क भ्रति पयय बुद्धि उत्पन्न हो गई । कालातर म "दिष्टी राजधानी?" 
ओर ^ पुग्रल यददाद ” श्दीं नामों रोगों की पृज्यदुद्धि 
इतनी वदी कि आगे चल कर मराठो ने जव दिष्टी रेने का प्रयत्न 
किया, तव राजपूतों तथा अन्य दिन्दुओं को उनका यद फामन 
स्या । दख प्रफार का पूल्य भाव रेयत के चित्त मे उतपन्न करे 
अकरर ने भारत मे नवीन यग शुरू करः दिया था । यदी उसके 
शासन की पिलक्णता है । इसी कारण उस्ने (१) मिन भिन्न 
दुर दुर के प्रदेशा जीत कर उन सव को पक साघ्राज्य शासन के 
सूत्र से योध दिया । (२) दनद मुखटमानो के सम्बन्ध मे मेद्‌ 
बुद्धि म रख कर सरकारी नोकिया आर न्याय सव छो पक समान 
मिलने फा प्रयन्ध किया । (३) “जजिया नामका कर माफ 
कर के हिन्दुओ क मन म॑ मुस्लिम गव्य का सदेव भारे के समान 
कसकना तद्‌ फर दिया । इसी प्रकार उसने तीर्थो" म याध्रियों पर 
ल्गनेयसे कर भी माफकर दियि। (८) धर्म के सम्बन्ध 
मे हिन्दु स्लिम पेक्य स्थापित करमे के लिप सखय धमौासे 
उत्तमोत्तम तस्व का सग्रह करके नगीन धमे फी, स्थापना की । 
इसका वर्णन आगे किया जायगा ¡ (^ ) राजपूत राजे भारत के 
प्राचीन क्षतिय ये अत अकवरजानताथा कि जय तकये नमिलाये 
जा्येगें तव तक उसकी शक्ति चिरस्थायी सदं रद सकती । छी 
किपः उसने रजपूतों के साथ अपने सव ध स्थापित छर उनको 


* सुसलमान लोग विधर्मी खोगो को अपने धमं माने के रिण अपने 
घव अधिकार दतै 2। धर्मान्तरन कछरने पर उनके छग्कषण रि ङ्णि 
वे प्रति व्यक्ति परे कर ख्गते थे। सी का नाम जजियाथा। यह कर 
वर्गं छे अनुसार धतित्रपे १५/ रपये से लेरुर २०) स्पया त्क खाता था } 
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अपने दरवार मै अचे चे पद्‌ दियि। (६) राजा टोडरमल 
अवधपान्त का एकः क्षचिय था, ञो शरदा के पास रह कर 
उन्नति कर सुका था । अनेकं प्रान्तो भ स्पेरार रद कर उसने चर्हा 
मालगु्ञारी को न पद्धति जमा दौ 1 पदिटे उसने सखव जमीन 
नपवाद । उसरफे वाद्‌ उपज्ाड ओर ऊसर विभागों म जमीन र 
दी । ओर जो खेत जितना अधिक उपजा था, उतना ही अधिक 
उस पर रगान रगा दिया । यद काय सोडरमख ने ड़ सियम 
क साथ किया । अमि चल कर साघ्राज्य भरम इसी पद्धति का 
प्रचार हुआ । ( ७) सारे साध्राज्य फे १६ भाग कयि गये । यह 
प्रत्येक भाग ^सून्ना? के नाम से प्रसिद्ध था। सचे के भीतरी भाग 
“सरकार कलाय ओर सरकार फे छोड ऊ दिस्से परगने 
कटे जति थे मालुञ्नारी की वार्पिक आय २० करोड र्पये 
होती थी । जकात-चुद्री शल्यादि से भी वं भरम २० कयेड 
रुपये सूल दते थे ! इस तर्द अकवर फे साघ्राज्य मै ०० करोड़ 
रूपया प्रति बर्पं खजाने म आता था । (८ ) फौज का उधार कर 
के दस से लेकर १० हजार तक के प्तवारो का प्रवन्ध फरनेवषि 
मसवदार उसने नियत किये ! ओर उनका काम नियत कर 
उह वेतन दिया जाने कगा । दस प्रकार फे भंमवदररो की कुक 
३३ भेणियँ ्थ† । ( ९.) प्रजा खधार के विषय मर अकवर ने अनेक 
उपाय किये । उस खमय छड़ म॑ पकडे गये आदमियों को काटने 
सथा चन्चे चिर्यो को ,गुलाम वना कर वेने फी प्रथा जारी थी 1 
यह प्रथा अकयर ने चिल्ल चद्‌ कर दी । लड्केखड्कियों फा 
चिवाद्‌ वी उघ्रमे करने का नियम यनाया । बिधवाओं £ पुन 
विवाह फो उत्तेजन दिया 1 किसी भी सत्री को यस्क सती दो 
जाने के सिय ऊ व्यक्ति खचर न कर-शसका उसमे भरवन्ध 
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किया । मुखलमार्नो फो मन चाहे रूपम अपना सनानखाना वाने 
की मनादी फो । य्य मे पाडला खुकयादं । न्याय फे काम 
म रूस देने अथा आदमी या जानवर फी वछि देने की प्रथा 
चिलकुव्ट वन्द कर दी 1 समी के श्राणों के, मालमत्ता के, ओर हिन्दू 
मनिस फी सम्पत्ति तक के सरस्षण फा काम सरकार ने अपने 
ऊपर लिया, जिसे समी निद्विन्त दयोकर अपने अपने धधों 
मै स्वनन््ता पूर्वर ओर निमय दोफर ठगे--दहखफा उसने पूरा 
प्रवध फिया। (९०) अबुलफजल ने “््रारदूने रकवसे" 
अथात्‌ "अङचर के पानून' नाम फी पक उत्तम पुस्तक लिखी । 
उस्रं अकयस्द्ाय कतयि गये धार च प्रत्येक नियम का विस्तृत 
वर्णन किया गया ह ! साराश्च यद कि राजा रोगो क्षा पाटन ओग 
रक्षण करने के लिप परमे्वर दारा नियत किया हुखां प्रतिनिधि 
1 अपते शस कत्तव्य फी उच्च भायना निद्चय सुप से चित्त मे 
स्खकर अंकयरने कषायं किया था! इसी ट्ण उसफा नाम 
ससार फे इतिदाश्च म अजर-अमर हो गया । 


(५) अरकवर्‌ का धमं--अकयर फा नाम चिस्स्यायी होजाने 
को पः ओर कारण यद भी है फि उसने “दीन-एदलादी" नाम 
का धर्म स्थापित किया 1 उसने देखा ि दिनदर-खस्ल्मों के पफ 
धर्मा हण चिना प्रजा म रेक्य नदीं हो खकता आर विना रेक्य के 
गञ्य का मजत्रृत यनना सम्भय नदीं । शस रेक के लिप अक्रयर 
ने पएकनये धमकी स्थापना की। आगरेकी पा्शाटा यै 
अध्यापक शेख सुवारक ८ सन १५०६९२३) के श्रवुलकजी 
(जन्म सन्‌. १५८४३) व शअव्लफनल (सन्‌ १५५१-१६०२) नाम 
कदो पुचथे। ये दोनो ददी व्यक्ति वडे विद्धान्‌ ओर विचाय्वान्‌ 
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थ, अपने विचारों के पक्के थे। इन दो अद्वितीय पुरषो 

सहायता मिलने से सन्‌ १५७५ से २५ वर्धं तकत अकवर मै नठ 
धम्म की सिद्धि प्राप्न की! इनमे फेजी -विद्धान्‌ रोपर के अछा 
चिरक्त भी था 1, उसने अनेक संस्कृत भ्रन्थो का अ्ुवाद्‌ फार 
म किया था! फजल विदान्‌ भी थाओर साथदी साथ 
यजनीतिक्ञ ओर प्रबन्धक भी था । उसकी ओर अकवर फी धेः 
मित्रता हुई कि आने के २ वपो के प्रत्येक महस्व के कार्य 

अकवर उससे अवश्य सहायता ठेता । पटे अपने श्तु उदे 
पर छोगों का विश्वास जमाने के टिप अकवर ने सुसकमान, हिन्द 
पारसी, ईसाई इत्यादि धर्मो" फे बडे वड़े विद्वान्‌ उपदेशक दूर १ 
देशों से आगरे मे बुखाये ओर उनके साथ धमं के विप 
म बादविवाद्‌ शुर किया । इस वाद्‌ विवाद के छिप उसने प, 
वड़ा खन्दर महल यनयाया था। प्रति गुरुवार फी रात को स 
की जाती ओर उसमे बाद्रविवाद्‌ होता । अकवर ओर फः 
तस्थ होकर प्रत्येक की वात को सुनते । कुछ समय मभि 
भिन्न धौं के उदात्त त्वौ को एकन करके अकवर ने अपने नवी 
ध्म की स्थापना की । उस्म पुखलमानी धम से वदा अन्त 
पड गया । पारसियो की अग्नि-पूजा ओर दिन्दुओं की सूय 
पासना को उसने अपने धमं मे स्थाने दिया । कारपी का रदे 
वाखा पकिद्ध ब्राह्मण द्रवारी ओर अकवर का मित्र यजा बरवः 
भी इस काम म सहायता देता था । अकवर स्मयं इस नवीः 
धर्म क प्रवर्तकं वना । इस धर्म का प्रचार दुआ । छेक्रिल चः 
चिरस्थायी न रहा ! राजा वीरवर कादमीर की चदा म मया 
योडस्मख व अन्य साथी भमी चल चत्ते, अवुकफजल मारा गया 
द्रखसे अकयर दी सारी आह्या्ओं ' पर पानी फिर गया । अनः 
के दो.तीन वर्थ म उसका चित्त ठिकारेन रदा, इसीकिः 





फनहपुर सीकरी 


दूतलाना, 


ड्ग 
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उसकी गत्युके साथ ही साथ दख धमं का लोप रो गया। 
तथापि फैजी आर फजर के इन भ्रयत्नों मे दिनदू-घुललमानों का 
पारस्परिक धार्मिरु देष वहुत छु घर गया ओर वे मिल-जुल 
कर रदने कगे 1 आजकल फो परिस्थिति मे दन्द मुसलमानों के 
धरगे भडक जाने कै समय पक दूसरे के साथ न्यवहार करने के 
तस्व पर किंस क्षी से काम छिया जाना चादिप्--इस सम्बन्धं 
म अकवर छा यह प्रयल दोनों दी पष्चौ के टिप अनुकरणीय है 1 
आअकयर कां सम्पूणं श्षासन-काट तना समुज्यक है कि उसेक 
समय का पृथियी पर इतना खुधरा हुआ छी ओर चलवान्‌ 
राप्य दूसरा कोई न था । अकवर के समकारीन दृण्टेड म महा 
गनी शटैज्वेथ थी । इसका भी शासने प्रजाफे चिप दितकर 
{ओर स्मरणीय था । अकवर के दरवार म अनेक पु्पों फा उदय 
शि । वैरामर्सो, टोडसमरु, चीसयल, अयुखफजल, फोजी, जय 
पुर का गजा मानसिंह, तानसेन सुल्वा दो प्याजा ओर हकीम 
माम दतयादि अकर के नवरत्न धे । रमी प्रकार वद्राउनी नामक 
पक पिद्वान्‌ इतिरदाखकार उसके पास था } उसका लिखा भरन्थ 
वा वी मनोरजर £ । ॐगरेजी राज्य मे पिस्ला दी व्यक्ति काठ 
सिना के समान श्रान्त का गवरनर वन पाता है । ठेकिन अर्य 
फे समय भिन्न भिन्न धान्त मे अनेक दिन्द्र धान्तीय सपरेदार 
यनाये गये भे । मानसि का शास्तन इतना परसिद्ध ९, कि अफगा 
निस्तान के समान धगडाद्ू पान्त पर मानसिंह का दासन शुर 
होते ही वटँ वह चदा न गया । पेेदी छोगा ने यादशषाद की 
सेवा फी 1 पे दी साघ्राप्य-सेयकों का चाद्दाद सम्मान किया 


करता था । 
‡ हनदूयुलखमान को एक नानये कयीर-पथ च॒ सिक्ख-पथ 


भाज भी प्रचरित हे । 


२ 


चतुर्थं श्रध्याय ` 


, जहागीर आर शहज्दां 


सन्‌ १६०५-१६५८ " 


+---सलीम उफ जगीर २--नरजर्हा ३--अन्ते फे विद्रोह 
४--जर्टौगीर की राज्य-न्यवस्था ५--शाहजह ६--शषहजरदी फी योग्यता 


(९,) सीम उफ .जहोगीर (सन १६०५१६२७ )-- 
अकवरके मरने पर उसका लडका सीम जहागीर्‌ (अर्थात्‌ 
संसार फो जीतनेवाटा) की पद्वी धारण कर राजगद्ी पर वेदा । 
उस भी पराक्रम काः अभाघ. न था । लेकिन श्राव पीने के 
कारण उसके छरीर म तेज न रह गया.था। अकचर ने याज्यकी 
व्यवस्था पक्तो कर दी,थी, श्सलिप जर्दगीर ने कुछ दिनो तक 
शान्ति से शछ्ाखन किया । राजगदी पर वेट कर उसने अनेक नये 
अच्छे नियम वनाथे । टेकिन उसका यह भाव खदा पकसाम 
श्दा । उसके दसन कार मे यूरोपीय छोग भारत म अ्ये। 
उन्दने जर्होगीर के समय की वातं लिखी ई ! जर्होगीर के शासनः 
कार मै शासन-सखम्दन्धी परिवतंन अधिक नदीं हण । सन्‌ १६०८ 
से १६१७ क उदयपुर के राना जमरसिह को जीतने के ठिप 

' जर्दगीर ने युद्ध फिंया । किन्तु दस युद्ध म उसे सफक्ता न 
मिद 1 अभ्ररसिंह ने स्वयं वादश्षाद की अधीनता स्वीकार न छर 
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अपने लष्टके कणंसिह को उसके द्रवार म मेज दिया । जव 
शिवाजी पर ओग््धजेव की नौकरी करने का मार डालां गया 
था तव उसने भी दसी युक्ति से काम लेकर सम्भाजी को यादा 
णी नौकरी मे देना स्वीकार किया था। सन्‌ १६१६ से रद्र तक 
ददिण दश्च जीतने का काम जरदगीर के ल्ढ्के खरम (तादजदो)ने 
फिया था। उस समय मलिकअवर नामक्‌ पक दवद्यी सरदार 
निजामद्रादी मं प्रमुख था ! उसने शादजी भोस्टे की सहायता 
से अटमद्नगरके राज्य फी रक्ताफी थी। जोगी के अन्तं 
सभय ओ श्राहजसयँ वागी वन गया था। सलिए अपनी रक्षा के 
चिप उसे कख दिनों जुष्र भे छिप कर रहना पड श्रा ! 

सरीमके चार्लद्के थे--.खुशरू, .एुसंम,परवेज ओर शहस्यार। 
सशर सदूगुणी ओर चतुर ॒शा । परन्तु उस पर अकर षा 
अधिक स्मे होने के कारण, उससे जर्हागोर की कभी नदीं परती 
थी 1 .सुर॑म चात-चीत मे चड़ चतुर ओग श्रभावशारी था 1 पेज 
शरावसूमोरी के कारण अयोग्य था! अर्होगीर फी गदीनक्षीनी 
हेति ष्टी .खुश्षरू यामी षयो गया। इसलिपः वाददाह ने उसे कैद 
कर छिया । पुरम दक्षिण भ ग्दने खगा । अत घह अपने साथ 
.खुशारू फो रेता गया 1 दक्षिण म चरहानपुर भ .खुशरू की द्या 
हरे । 

(२)नूरजर्हा-जर्दोगीर फे श्ासन-काल भै नूरजरदा का च त्तात 
वह मारके का दै । इसफा स्वदेश हैरान था । उस्फे पिता याज 
उफ गयासयेम विपत्ति ग पटने के कारण भारत के लिप स्वदे 
से निकल पटा । साह म खन्‌ १५९ मरं उसकी खी की फोस से 
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पक छढ्की उत्पद्र हद । वह्‌ चदी रूपवती थी । यदी जागेचट कर 
नूर्जर्दो के नाम से प्रसिद्ध हुई । पञ्चाव ॐ पक व्यापारी मे उसे 
सरे कुटुम्ब को भारत म्र पर्हुचाया । ओर उसी व्यापारी फे दवाय 
नूर्जं के भाता पिता को अकवर के द्स्वार मँ स्थान मिक गया । 
उसका पिता विद्धान्‌ ओर उद्योगी था तथा खुन्दर लेख भी छ्खि 
सकना था । उसको अकवर ने नौकर र्व लिया । नूरजाँ फी 
माता भी चदी गुणवती थो। उसी के सिखाने से नूर्जं ने 
चित्रक, कसीदा काठना अर अन्य याते सीख टी र्थी । उसका 
विवाह सन्‌ १५९४७ म॑ दहदोरअफगन या शेरअप्टषछन रवां के साथ 
हआ था । वह सरीम रे यँ नौकर था । सन १६७६ मै षह 
वददुवान भेज्ञ दिया गया 1 वहो एकं विद्रोह खड किया गया । 
जदोगीर मे खना कवि दोरअफगन भी उस्म शामिट है । अत 
उसने वद्वाल के स्वदार कतुयुरीन के द्रम भेजा कि देर 
अफरान को पकड करमेरे पास भेज दो । सन्‌ १६०७ मँ 
कूतुचुदीन उसे परङ्डने ॐ लिप गया, वर्ह शोरजफगन 
से उसकी रुहद हई । वे दोनों मारे गये ) अत" सूरज 
अपनी ठृड्की के साथ अपने पिता कफे घर आगरे लोर 
आई । यर्हा वह अकवर की शी -सरीमा वेगम की देख 
भाट म॑ स्ने मी) इसी वीच म॑ जदगीर की जान पदिवान 
नूर्जहोँ मे हो गरे सन्‌ १६११ म जमीर ने उससे अपना 
विवाह कर लिया ओर उसे अपनी पररानी चनाया। कुछ वर्धो" तक 
वादृदादी का काम नृरजर्दा ने दी क्रिया था । ठेकिन अपने काम 
म्र उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहा किया । विरोप रूपमे 
हरम ओर रजवाडो की अवस्था उसी ने खधारी ! स्वभाव 
सद्र एणवती ओर श्लोकोनं दमे के फारण उसने घर की 
व्यवस्था म अनेक फेरफार कयि । वाददाद्‌ से सम्बन्ध रखनेवाटी 
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चात्तो पर वह्‌ स्वय प्यान देती शी । उस्नं वाद्शाट की शर 
स्वोर चहुत कम कया दी थी । दरवार म जाने के समय नृगजहाँ 
उसे सापधान रखने का वदत ध्रयले करती थी ¡ जहोगीर का 
शरीर क्षीण दोन पर णासन म जो अनेक परिवर्तन हप, उने 
मृस्जद्ये का दी दाथ विद्रोष रूप स था] अन्त म जव पुरम तस्त 
यर चेढा, तव यह धापिक वेतन लेकर ज्य के कार्यं से गिलक्तर 
अलग दयो गई । उक्र वाद्‌ उसने अपना वचा हुआ जीयनं शान्ति 
के साथ धकान्त म विताया । अन्त को वद सन्‌ श्द४६ मँ मरो ॥' 
(३) रन्त के विद्रोह्‌--अन्त मे जर्दोगीर पकन्दो वं 
तक थराचर वीमार र्दा । यद गत सुगर शास्लन-काल भँ ध्यान 
रखते की षै कि वादश्चाद कं तनिक भी वीमार पते दी राज्य 
म प्कदम दरगे युर हो जते थे । इस समय नूरजर्हा का भाई 
-प्रासफरखयां वजीर था । उसकी रटकी मुमताज महल का 
पिगाद श्वुर॑म के साथ हुता शा। ओर सररजर्दो की लडकी 
का पियाहे श्वहग्यार कै साथ ह्रु था । शसलिप 
नृस्जर्हा श्रहग्यार को जर्दोगीर का उत्तराधिकारी यनानेका 
प्रयत्न करने ट्गी। वगमो का छड्का सानस्मना जीर 
गजपूत से मुसलमान ना हुजा मदावतर्यौ उस समय बाद्‌- 
शादी प्मैजों के सेनानायक ये 1 इनम से मटावतर्खोँ को अपनी 
ओर मिला कर शदस्यार को गदी दिलाने ऊ अभिप्राय से शासन 
केफाम को नग्जर्यो ते अपने हाथ में लिया। यद्‌ सुनकर 
स्वानस्माना सौर ग्ुर॑म दोनों अपनी अपनी फौज लेकर दिष्टी 
पर अधिकार करने के किए स्वाना इए । टकिन श्न दोनो की हार 
इई ओर इनको भाग जाना पड़ा ! इसके वाद्‌ दी नूरजरदौ ओर 
महात्मना म अनयन दो ग । जर्टौमीग ने महायनर्स् 
९ 
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का अपमान किया । इससे ' नारज्ञ हो कर उसने एकदम 
हमला करके नूरजदां ओर वाद्लाद दोनों फो दी फेद कर लिया । 
शस खेद से नृरजदाँ ने अपना ओर वाद्द्ताद का ष्टी युक्ति से 
छुटकारा कया लिया ओर महावतर्ो को धूल भ मिखा देने क 
चिप उसने उसे दक्षिण मे, शुरेमं पर चटाई करने के लिप मेजा । 
सेकिन चरो जाते दी -मदावतरय्यो ओर .युरंम मे मेक हो गया । 
षधर बाद्दाह हवा वदरखने के चिणः -कादमीर जा रहा था । राह 
मै,चह वीमार पड़ा आर २८-१० १६२७. -कों मर गया 1 उसके 
मस्ते दी नूरजरहो निर्व हो गद । .खुर॑म शीघ्रता के साथ दक्षिण 
से जया ओर बड़ी सावधानी से अपने विरोधियों फो दय कर 
द्धी के त्त््त पर अपना अधिकार करके शादजहां की पदवी 
धारण को ।"उसने गदी के अन्य सभी हक्दायों को मार डाला । 


(४) शहजहाँ की रा्य-ञ्यवस्यए--ऊपर दिये गये 
धत्तां से जर्दौगीर की योग्यता प्रकट होती है। उसके उदेश 
अवद्य ही,उच्छे थे, ठेकिन वे सार्थक नद्यो पाये। यदि चह 
शुद्ध जीवन विताता तो ज्ञरूर अनेक अन्छे काम करतां ! यद्यपि 
चह स्वयं शराव पीता था, "तथापि यदि अन्य कोई व्यक्ति शराब 
पीता तो उसे वद कीस कटी सज्ञा ठता था । महरूम पक 
घटा रत॒ कर उसकी सोने की जञ्जीर उसने बादर सस्ते मे 
करका दी थो 1 उसके दिखते दी भीत्तर धटा चज उचत था ओर 
ल तरद्‌ चाद, व्यक्ति अपनी शिकायत वादशा के कानों तक 
पर्वा सकना या । इसी से उसका नाम दी ^न्याय-टहुला 
पड गया था । यह्‌ सकि ६० पुट छम्बी थी । दसम प्षाठ साने 
छे घंटे खटकफाये गये थे ¡ जगीर श्नीक्ीन बादशाद था । उसने 
चिद्या का प्रचार कराया । उसके रेक आराम फी कोद सीमानं 





दाहजहए 





ताजमहल 





सुमताज महक 
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थी! अपने पेदा.जायाम मे विध्न डालनेव्टे धमनियमोको 
भी घ नदीं मानता धा 1 उसकी यारी का खां निरा या) 
उसने अयना जीयन-चरित स्वय ल्या 

अगरेज खोगो का भाग्त करे साथ सम्यन्ध पहटे पहल 
जर्दगीर केदी शासनकाले हुआ था। दस सम्बन्धफेस्ती 
वपं पूर्वं ख दी मारत की जानकारी गूरोप भ अच्छी तरद पैर 
गह थो ओर यदा कषे अनेक व्यापारी धर्दो व्यापार के टिप आया 
चरते थे! हाकिन्स ( सन्‌ 2६०८ ) आर सर टाम सि 
(खन्‌ १६२५ ) दग्छेड का ओर से वादश्च फे पास व्यापरि 
करने की आक्षा मने आये धे । लेकिन उन्हं कोष लास सट्रटि- 
यनन मिक सफी । केवर सूरत प्क कोरी सोखने की 
पर्वानगी उन्हे मिली थी 1 इसी समय अगरेजं ने अपना भ्यापार 
भार के साथ धारम्म किया! न दोनो अगरेजो कफे लिखे दुष 
यात्रा्जं के घर्णन वडे मनेदर है! 

८५ ) गाहजर्हो का शासन-काल--मुगल वश मे सवं से 
अधिक भाग्यजाटी चादृदयाद दा्दर्दोँ द्ये इञ है । राजगदी 
पाने के छि उसे कितने दी दुष्करम अवद्य करने पटे, परन्तु 
शसक वाद्‌ उसने अपने चातुर्य को धकट किया 1 वद विपयी चा, 
तथापि उसने शसने फे कीरं म कोई गडवड् नदीं होने दिया । 
इगसफस्य नैर सालार उसके वजीर भे । असफ उसका 
ससुर था । वद॒ शासखन-कायं मे वड़ा दक्ष, था) उसरी श्य 
दे वाद्‌ सन्‌ १६८४ से ५६ तक सष्लरपर ने वीध फा काम 
किया था । सादु पटले दन्दः था । रेकिन वरी उघ्रम 
दशाम धर्म स्वीकार कर लिया था } वद वद्य चतुर, दिस्ताय 
प्विनाय अं पता जर अपने काम मे अदुमवी था 1 ददम ने 
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३०,वपं सज्य किया । उसके श्ासन-काल मे शुर ओर अन्त : 
दो चे धुद्ध हुए थे 1 इन धों युद्धो के चीच का समय वदी शारि 
ओर उक्ति फे कामो म भीता! दस समथ मे उतने धजा ठ 
कर्याण के छिपअनेक कार्य क्यि। ख्दोंजहलोदी नाम का पः 


अफगान सरदार उस्र समय दक्षिण भर॑ था । वह अहमदनगर ठ 
मिक अम्बर से मिलकर अपने वादृश्याद के विरुद्ध विद्रोह कर 
खगा } इसकिप वादशाह ने उस पर चढ़ाई कर उसे मारः डा 
स्मन्‌ १६२८ ) । याद्‌ को शादजर्हा ने अहमदनगर पर दो दमः 
क्यि, ओर उस राज्य को जीतकर सदा के लिए अपन 
राभ्य मै मिखा लिया ( सन्‌ १६३६ ) ! राजपृत्त राजां के सा 
छू दिनों तक दाहजद की रदादयो दोती रदी, छेकिने शादे 
जद उनको अपने अधीन न कर सका इससे राजपूतों क 
ज्ञोर वढनै छगा 1 अफ्रानिस्तान मे ,भी वादश्नाद की फो कं 
छगसग १० वर्प तक रुड्ना पडा । कंधार प्रान्त को ईरान व 
श्वाद ने छीन लिया। कायर के उस पार सुगो की सत्त 
का अन्त हो गया। पुर्तगीज्ञ रोय गुरामों का व्यापार करके दद 
म उपद्वव मचा ष्टे थे। इससे तथा अन्य कारणों से धाञ्‌ 
पुक्तंमीज्ञो से अप्रसक्न दो गया ओर उसने यंगाल म उनके सः 
स्थान सड लिये । अनेक पुत्तंगीज्ञ भारे गये ओर बहुत से थक 
जाकर दिही लये गये ( सन्‌ श्देद२ )1 , 
खम्‌ १६५७ म दहाहज्रौ अचानक वीमार पड़ा । इस समाः 
चार के फैले टी सज्य पाने के किए उसके कङ्को भ॑ परस्पर 
कदा छिड़ -जाने से देश भर मे खल्वी मच गई । उसे 
दपर, शः, श्रौरद्धजेव ओर सुरद नाम के चार यजङकमाः 
लथा दो रजकाय थी 1 यदी राजकुमारी कां नाम जदोनःस 
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था । बह वेगम सादय कदटाती थी ! छोरी ठ्डकी कानाम 
ोशनारय था ! दारा शर ओर उद्र था, टेकिन शौकीन ओग 
उतावला था । इस्छाम धर्मपर उसकी अधिक आस्था न 
शी । धर्मं के मामले भे उसके विचार अकथर से मिटे जरते थे । 
पिता का उस पर अधिक स्नेदं था, इखलिपः वह यजधानी 
आगरेमदी रह कर सय काम-फाज देखता था । दसय राज- 
हमार णजा वद्नाल कां सूवेदार था । चद भी वीर ओर चतुर 
धा । ठेकिनि रात दिन पेश-आयम मे इये रहने से उसक्री 
चुद्धि मन्द्‌ पट्‌ गई थी । तीसय राजकुमार अौरदूजेव विरश्ल 
निर्यसनी, वातचीत से बड़ा पटु, कपरी ओर मदस्वाकाक्षी था 1 
चद दइस्छाम-धम का कटर पक्षपाती था ओर उसके पाम दद्धिण 
मैनयेजीते हृप्य का प्रबन्ध था! सवसे छोरा राज्टुमार 
मुराद था। वद जयत का खवेदार था । वह भी वीर था, 
लेकिन पिच्छरुक सीधा-सादा था । जरद्नजेय ने पटले मुरा को 
अपने पक्षम मिखा लिया ओर "दिही के तस्त परतटे टी 
बेागा आदि वाते कड्‌ कर उसकी घ अपनी फौज पक करके 
दिद्धो पर चटा की । अतम कपटाचार करके पिताकोषैव 
कर तथा समी माद्यो को मार कर ओरद्गजेव सन >६८८ मे 
राज्य का दरसन करने लगा ¡ उसका जनम सन रदे१८ मं 
हा था । 

' (६) शाहजहीं की योग्यता--शादजर्हो क शासनकाट का 
चरणन अनेक यूरोपीय याश्रियों ने ' खिखा रै} वह रगीटा ओर 
चिदयासी था । गाने-वजाने ओग साने-यीने भ उसका समय वहत 
चीतता था । रेकिनं धन का वह यदा लोमी था । उसका र्ना 
धन से सतू भग था । तमी उसने अनेकः डे चडे यपु धन 
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साध्य कायै किये । धम के मामले मे वह आम्रही न था! पस्नतु 
अपने ध्मीचार मै वह दश्च था । उसने दीसें इत्यादि मणियो से 
जङ् टआप्क मयूयसन तैयार कराया था उसके बनने ओ ६ करो 
से भी अधिक रूपये खर्च पं थे । द्ाहजरदोँ के सम्य मँ वादशादी 
ज्ञनानस्वाने की शान विदेष रूप से वट गद धी 1 तोपस्वाने की उन्नति 
करके उसने उसके चङ पर अनेक युद्धःजीति धे । तोपोँ फे कामम 
उसने यूरोपियों को भतो किया था ! उसने अपने आदमी स 
कामम तैयार नदीं किये । यूरोपीय युद्ध-कला की ओर सगल 
ने ध्यान नदीं द्विया । ध्सीसे स दढा म यूरोपिरयो को भ्वेदा 
सहज र्म हो गया 1 दिह्ो ओर आगर म अनेक हमागते बनवा 
कर उन शरो फी बड़ी उघ्नति की ! शाहजहोँ का स्मारक अधीत्‌ 
उसकी प्यारी वेगम सुमताज्‌ महल की क्त्र अथच्‌ आगरा का 
ताजमहल 'यमुना के किनारे आगर से दभिण की ओर डेढ कोस 
पर वना हुआ ह । हसक वनने म॑ 3 करोड़ रुपये स्यच द्ुप थे! 
यद १२९ वष मं वन कर तैयार "हुए था 1 सभी काम , भारतीय 
करोगे ` े किया था! दतनी ` सुन्दग ओग गम्बजदार शमास्त 
पृथियी पर दखरी नदीं हे । शादज् फे राज्य मँ २२ स्वेथे। 
उखरी भाय ३६ करोड़ रुपये वार्धक थी । अकवर की चकार दु 
मालगुजारी की पदति शादजरो ते दक्षिणम भी चका । मंडेसस्लो, 
शचनियैर, वर्तियर इत्यादि याजी श्ादजौ के शासनकाल म्र भास्त 
मै अयि थे । उन्देने जो वणन लिखा & वह चित्ताकर्यक, है 1 
शषदनर्छ को ध्यु २२ जनवरी मन्‌ श्देददे मै आगरे ॐ किलि 
मे दुई = ^ 
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आोग्जेय ( बरद्धारस्या ) 


पोचर्वां अध्याय 
ओरट्रजेव 


सन्‌ १६५८-१७०७ 
१---भङ्धजेच ओर अकवर >-सीर ज्मया 
१--दन्दैरण्वण्ड का छयमार राजपूत से युद्ध जार जजिया-कर्‌ 


भ-रक्निग पर चदं आरदयु ६--आद्गनेय की योग्यता 


(१) गओरौरद्जेव श्रौर अकवर--आरद्जे का शासनकाल 
अनेक वार्तो मे वडे मार्क का समश्चा जाता है। गास्तवमे यदि देषा 
जाय तो चतुरता, उद्योग, परिदवत्ता दीं जीवन इत्यादि म इसफी 
यगयरी' का दुसरा वाद्शाह मुगर-चंश मे हज दी नहीं । यदि 
इने गणो का स्ट रीति से उपयोग कग्कर वह शासन करता तो 
अदय ही अकपर छ समान उन्नति कर नेता ओर उसका राज्य 

..चिरस्थायी वन जाता । लेकिन उसमे कपट ङी मात्रा अदयधिक 
थीं । दूलसें को! किंस नरह पंखाया जाय, सी काम मे उस्नं 
अपनी सखव अद खच फर डाली थी । उसा विश्वास कभी 
किक्षी परम था! उसकी यरावगी क ओग उसका साथ देनेवारे 
कितने दी अन्य सग थे । टकिन उनका भी पिश्गस उसने कभी 
नदीं किया) इसी मे अन्त म साघ्राञ्य कीदुर्ददा टे गद 1 
भिच्याभिमान से भडक कर उसने सपय अपनी, अपने वशफी 
ओर अपने गज्य की हानि करली । शत्य से घेरे जाने पर उसकी 
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आख युदा आर अपने कयि का पव्चात्ताप होने स उसि चह 
निर्या धुर्‌ । इससे अत्यन्त खिष्र रोककर अपने सासरार्कि 
जीवन कां अन्त ही उसे श्रेय प्रतीनं हुजा । 


अकवर से रस्य फो सवर वनने के जो जो उपाय 
क्र्यिथेउनसय पर ओरद्ध्ञेचने पानी केर द्विया । अकवर 
हिन्द घुसरमानो को पक वनाये रखने का उपाय किया । ओौरङ्न 
जेय ने दस्काम-धर्म का अति अभिमान करे हिन्दु को वग 
चल प्रुसलमान वनाय पहले परधर्म रोगो पर “जजिया? 
नामका कर यैटाया गया था। उने अकवरने माफ कर दिया 
था । लेकिन ओरदवक्ेव ने से फिर चठाया । अकवर ने सौर वं 
को गणना के अनुसार समय की गणना द्युरू की थी, उसे चन्द 
कर ओरद्वजेव ने चादर वर्थ की गणना से काम लिया । अपने दुष्डत्यों 
काउटटेयन हो, इस अभिप्राय से उसने बादशणाही तवारीख 
का लिपा जाना तक बन्द्‌ करा दिया । उसने हिन्दुओं की पाट 
श्ालाएे, म, देवालय इत्यादि न कर उनक्रौ जगह पर मस्जिद 
यनया । उसने िन्दुभं के मेटे ओर यात्रे" बन्द करा द| 
योगी च सखन्यासियों कोभी कीं रहने का स्थान न 
दिया । ससे संन्यानियो ने दद्धे किये । उनको रोकने मै अखस्य 
मचुष्यो कां सहार हुआ । इसी तरह आओरद्ज्ञेय का शासन 
रू हआ । सुगल वादद्यादी को इवाने भ ओरगकेव की यदी 
अदरदरषी नीति कारण यनी । 


(२) मीर ज्ुमला-भीर ज॒मखा नाम का पक चली ओर 
प्रमाचश्ाी सरार शयन से भाग्त म आकर गोरकुडा क कुठुव- 
शाट के द्ग्वार मे नकर शो गया था ! उसमे ओग दारा मं अन 


सोरक्नमेष १३७ 


चन ष्टो जानै के कारण वह्‌ ध्रास्मसेष्ी अपनी फाज् फै साथ 
ओसाजेव से जा मिटा चा जौर उसी की सहायता से याद्‌ को 
ओरगजेव को दिद्धो का तस्त मिटा । उसी ने जा को इग 
कर उक्षति थगाल प्रो छीन लिया था । इन कायौ' की सफरता 
को 2ेख कर ओरद्टज्ेव मन दी मन उससे उसमे टगा। 
श्सी से वह मोर स॒मला फे वाह्का मोका खोजने छगा। 
यह रतघ्न समाय का पक नमूना है। वदि कफो आसाम 
भ्रान्त जीतने कर लिए वाददयाद ने उसको यदा भेजा । उख प्रान्त 
की आवदवा अयुकूल न हीने के कारण वह्‌ वृद्ध अनुभवी 
सरदार वहीं यीमार पदकर सन्‌ १६६९ म॑ मर गया । चिदे से 
अयि द्रप कोगों फो इस दरव म अपना पयक्रम दिखाने फी 
किंननी स्त्रिधा उस कमय शरी, यह यात मीर जुमटा, नूर्न, 
महम्मद्गर्वो, मलिक अम्बर, कृादरव, इष्ठ, घारिनरेद्ग्ज दयादि 
उदाहरण भारतीय इतिदास्च मे सहज ही मिल सकने द । 

(३ ) बुदेलणड का राजा छत्रसाल (सन्‌ १६५० १७ 

३९ )--यु देखसड प्रान्त सुगो की अधीनना मे पी तरहसे 
न आ प्राया था । पहल के वादशा मे अनेक युध करकः वर्दो के 
गजपूर्ती फ परास्त किया अवदय, तथापि समय पनिष्ीय 
म्यनेत्र हो जति थे । बुदेट्खड कै वीर सहदेव नाम फेः राजां 
नेष्ट खरीम के कने से सन्‌ २६०२ म अदलफजल का .णृून 
कर दिया था! ओैण्धञव के स्मय म वीरसद का नाती 
चपत बुदेटृखंड म महोवा मं सज्य करता था। यव्य पाने के 
चपि > "` " माद्यं के साथ क्यिभे, 
प जयता की थी लेकिन वाद्‌ 


#. 
प ~= 


4 वतक 





महयन स्सा 
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चन दो जनि क कारण वह भ्रमसे दही अपनी पौन कै साथ 
ओरशजेयले जा मिटाथाओौर उसी की सदायत्तासे वादको 
अौरगजेव को ठिद्धी का तस्त मिला। उसी नै शरुजए को दसय 
करर उससे वगा भ्रात छीन छिया था । $न कायो" की सफलता 
को द्वेख कर ओरद्नजेव मन दी मन उससे उसने दखगा। 
श्सी से वह मोर शुमा के नाश का मोका सोजने ठगा। 
यह छृतप्न स््रभाव का पक नमूना है। वद्‌ को आलाम 
श्रत जीतने के टिप वाद्ाह मे उसको वदो भेजा 1 उस धान्त 
की आवहवा अनुक न रोने फे कारण वह्‌ वृढ अभयी 
सरदार वहीं वीमार धद्कर सन्‌ श्ददण्मे मरगया। विवरिदासे 
आये दद रोगों को इस टेल मे अपना पराक्रम दिखाने की 
कितनी शमिधा उस क्षमय थी, यह वात मीर जमल, चृग्जरढा, 
मदम्मदगर्यो, मलिक अम्बर, छादय, इश्च, वरिनदेस्टिग्न टयादि 
के उदाहरणं भारतीय इतिदात मे सदज दी मिल सकने ६ । 

(३ ) बुदैलखड का राजा खत्रसाल ( सन्‌ २६५०-५ 
३३ )--घु देरुख प्रान्त भुग्लो की अधीनता मे पती तर्दसे 
न आ पाया था । पटे के वादशा ने अनेक यु करे वर्ह कः 
गजपूतों को पगरूत किया अद्दय, तथापि समय पनेदहीव 
स्वनन्न हो जाति घे । बुदेर्खड के बौरसिहदैव नाम के गजा 
ने दी सीम के कटने से सन्‌ श६०२म ब्रवुलफजल का भून 
करा दिया था। ओरङ्गजेव के समय भे वीरसद फा नाती 
चपत बुदेरखड मेँ महोवा मेँ ज्य कग्ता था। रान्य पानेदे 
छि जो युद्ध ओग ने अपने मायो क साधं कयि थे, 
उनमे शख राज्ञा ने ओर््धजेव की सहायता करौ थी । रि वाद्‌ 
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फो अपने स्वभाव से खाचार होकर वादद्याह सै चंपतयाय के नाश 
फा बीड़ा उटाया । दोनों मँ युद्ध श्रू हुआ । अंत को सन्‌ १२६४ 
म चग्पतराय मारा गया । उसके छव्रसाल नाम का प्क छड्का 
था। इसकी उप्र चौदह वर्धकी थी] इस राजकुमार ने अपनी 
वीरता के सद्यारे अनेक वपं।' तक यादशादी फौज क साथ रक्षर 
लेफर अपनी स्वतंचता रित रक्खी । मठो के शिवाजो से 
धदेलो के छवसाल की वडी मित्रता थी । वादृश्ूही के विषद्ध 
अन्न तक खड करद्रसी ने अपनी सदायता के टिप वाजीगाव 
को धुं देखखड मे धुकाथा था ओर सन्‌ १७३७ मँ मरते समय 
अपने राञ्य फा ततीयादा चाज्ीराव को दे गया था | 


॥। 

(४) राजपूतों कै साच युद, जिया कर ( सन. शदे 

८१ }--शम युद्ध के श्रू होने से पहले मुगल-धाटश्याह की सत्ता 
पफदूम उन्नति के दिखर पर पर्हुच चको थी । सम्‌ श्देदेदमे 
ओरंगजेव के अधिकार मँ जितना पदेश्च था, उतना प्रदेश पले 
मुगल-साभ्राउ्य मं न था! यदि ओरद्गजेव इतने दी से संतु 
र्ता तो उसे अणो अनेवाली आफने न अनी पडती । ठेकिन 
चह सोचनेरुगा कि मै स समय निखिन्त हें। हसलि 
उसने हिन्दुओं के साथ छट करना दछ्युरू ' किया । पहर 
उसने राजपूत सजाओं को जीतने का काम शुरू किया । 
अक्यर की चलाई प्रथा के अनुसार जपत राजे अपने 
राज्य को संभारूते थे ओर दादद्यादी फौज म नौकरी कसते थे । 
इससे साश्राज्य के वास्तविक आधारस्तंम वदी छोग थे 1 पठे 
तो अगरङ्गजेय ने'उन सजा धर ज्ञजिया कर रगाते फे सम्बन्ध 
म सख्त जारी किया! इसद्धिण उसके साथ दी साथ 
र्हः गड्वड्‌ शङ हुआ 1 जव भुखलमान अन्य राञ्य जीतने 
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करो पडे हप थ, उख समय परधर्मो फे सरस्रण फे दिए अपनी 
फौज द्त्यारि रखने का जो स्च पड़ता था उसे पूरा करने के 
टिप खलीफा चमर ने यह कर पटे जारी किया था। अन्य 
ब्रेशोँ भे जाकर वरहा की रजा से अस्व लोग कहते कि प्तुम लोग 
सुखलमान वन कर दमम मिरु जाभो तो तुमको भी हमरे दी 
समान रक मिग । यदि पेखा न करोगे तो तुमको जजिया 
देना पड़ेगा 1" अ्थौत्‌ जो मुखटमान चन जाति ये पिजेताओं 
फे पक्नमे गिन नाति ये, अन्य रोग दले गिने जाति खे । यद भेद्‌- 
भाव लोगों फो बहुत अखस्ता था। इख भेद भाव को मिरनि 
के लिप अकवर ने यह कर उठा द्यां था। यह्‌ जजियाकर 
ब्राह्मणों मे पक मोहर प्रतिवर्ष, गरी्ों से २॥ स्पया ओर अन्य 
रोगों से उनकी सामाजिक स्थिति कं अनुसार ६० रुपया तक 
चया जाताथा। 
राजपूतान मे उस समय तीन राजे अगु थे, जयपुर फो 
जयंसिद, जोधपुर फे यशबन्तसिह ओर उद्यपुर फे जसिदे । 
नमे से पहले दो रजे वादशाद को नोकरी म थे । यशयन्त सन्‌ 
१६७८ मे काव मे मय । सके याद्‌ वादा ने उसके राजकुमार 
फो उसका राज्य नहीं दिया । इसरलिप राजपूत खोग भदक उदे । 
यादश्चाद नै इनके साथ छृडाई करने फे रिण इतनी अधिक तैयासै 
कीकिरोगों को यह्‌ प्रतीत देने खगा कि वाद्रदाद शायद 
सारी पृथिवी फो दही जीतने काभयन्ध कर रहा, दै। उत्का 
खामना करने का भार राजसिह पर पडा । रजपृत लोग सारे 
देश् को विष्वस्धकरने रगे! आरगजेव क्षौ कपर विद्या मी पना 
कामम फर रदी थी 1 ठेकिन्‌ उसका! रुघ्य चद स्यथ वन गया 1 
जपतो ने ` शादजादा अकवर को अपनौ तरफ प्रिला लिया 
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आर वादाद्‌ को गद्दी से उतार कर उसे वादशप चनाने 8 
प्रयन्न्‌ करमे रगे । टेकिन वाद्षद नें पक पेली चार खेढी 
श्एहज्ञादे को म हो गया ओर बह सज्ञपूत का खाथ छोड क 
दद्विण की ओर भग कर संभाजी कौश्षरण म चरा मथा ! रा 
पूतों ने वाराह के साथ चार वपं तक युद्ध किया । अन्त 
दस युद्ध से थक कर वादाद्‌ का धीरज छट गया ओँ 
सन्‌ १६८९ मे दिल्ेरखां के दाया नीते लिखी अपमान-जनः 
हार फी संधि स्वीकार करके याद्द्ताह चे राजपूतों के साथमे 
कर दिया--( ९ ) राजप्रूतो का जो रज्य इस रुङ़ई मे वादन्ता 
ने जीता वह गजधूतो को वापस दिया ज्ञाय ! (२) अज्ञया कं 
चद्‌ क्ये वाद्द्छाट धर्सके विपयमं दस्तसेप न करे! (२ 
यद्यवंतसिह का राज्य उसके रड्के को दिया जाय । (४ 
राजपूत लोग पूर्ववत्‌ चादखषाह की नोकरी कर । दस सधि 
होने ही सुमटम्वाददणाही की अवनति होनी शुर हो ग 1 

(४) दन्निण पर चढाई रौर सृत्यु (सन १६८३-१७०७)- 
राजपूतान म बाद्दाह की दार हो चुकी थी। इसलिण इसकी दारि 
पुसी करने क लिए वादृणाहने चड़ी वदी फौज को खोकर द्ध्म प 
आकमण किया ओर वहीं अपने अन्त के २५ चपं वितायि 
वह वापस आ कर फिर अपनी राज्ञध्ानी न देख पाया । अकचः 
केही समय, से दस्तिण जीतने का काम श्रं हों गयाथा 
परन्तु जीरगस्ञेव के समय भ दक्षिणमे पकं निराला रग खित 
रदः था । अहमद्रनयर-गज्य पर सुगो का अधिकार एज 
के समय मं हो चुका था! इसका एक नया सूचा बना ओर इसक 
सवेदा बुरहानपुर म रदता था ! सेकिन मोरकुडा की कठुवशार् 
ओर वीजापुर कौ आदिखशादी अभी वक्त॑मान थो, धरे सगदं 
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ओर मगरो फे त्रास सेये दोनों रज्य निर्बले रहे ये। महारषटर 
के रटनघाले मराडे सषाद्रि के पदाड म स्वतघ्ता पूरक रद्‌ कर 
यष्मनी याज्य की फोजों म काम करने स बडे यख्वान्‌ हो गये 
थे । ओरगङ्ञेव के समय म उन्दी मे नवीन उत्वाह भर कर उन 
पराक्रमी नेता क्षियाजी नै मर्यो का स्तत्र राव्य स्थापित कर 
लिया था। शिवाजी को भरेत्य दोजाने पर उसका छड्का सभाजी 
गज्य करने खगा । यह शियाजी फे समान प्रभावशाली न था। 
ओरगजेव के वागी शादजादि अकर को उसने अपने यरा ठय 
किया था। इसी वात पर नाराज दो कर वाददाह ने मदाराष्-देश 
छो जीत कर परहा इस्ाम धर्म का प्रचार करने का वीटा उखाया 
ओर स्वय पकः यहुत वदी परौ ङेकर सन्‌ १६८३ अ दृक्पिण की 
ओर गया । उसकी सेना मानो एक चरता फिर्ता श्दर थी । 
खन्‌ १६८६ म वदुदा ने बीजापुर के राव्य को ओर सन्‌ १६८७ 
भ गोट्कडा के राज्य को जीत लिया । इनं याज्यो को जीते कर 
मराल का नाश्व करने के टिप वह तैयार हआ । उसने सभाजी 
को पकड कर उसे मार अटा ओर उसकी राजधानी च अन्यङलि 
पर भी अधिकार कर लिया) इन कामो म जुल्फिकारखो 
गाजीउदीन ओर उसका ल्ढका चिनफिलिज खो इत्यादि 
मस्दार श्रषुख ये । मखो ने अपना दे छोड कर कुछ दिनों के 
चिप जिजी फो अपनी राजधानी यनाया ओर वयवर हिम्मत 
के साथ वादखाह से ठते रदे 1 अन्त म वे विजयी इुप। 
इसका पूरा वर्णन मदाराषट्-शासनकार के चृत्तात के क्लथ 
दिया जायगा । इन खोगों ने लडाई छुटकर वाद्श्ाद के अति 
द्य अपने सब कटे वापस रे विये । ओंरगजेव २ वपं तक 
अपनी पौजञे टेकर इधर-उधर लटता फरता ग्दा । घुरहानपुर, 


आंरगजेव १४३ 


आदर्शं या, उसका रदन-स्न बिल्कुल सादा था । अपते दीय 
से चिखी इर करान की धरतिर्यो, चेच कर अपनी अन्तिम 
किया करने के लिप्उसने धन पकषत क्रिया था । उसके समान 
परिधम करतेवाला ओर निव्यंसनी मयुष्य मिलना कठिने 
है । भरजा मे रेक स्थापित करना अकवर का उदेशं था । रेकिन 
सगो भ प्ट उर कर अपनी रक्षा करना जओरंगजेव फो इष्ट था। 
ओरंगज्ञेव के समय मे अंधे, पफरंच इत्यादि विदेशी व्यापारियों 
की सत्ता वहत वदी । ओरगजेव के शासन-कार मे राज्यकी 
आमदनी ७३ करोड पये वपिंक थी । घर्म॑की वतं फो छोद 
अन्य वातं म जो न्याय वादशा करता था चह विलछुल ठीक 
द्योता था । “कतवा-ए-अआलमगीरी?, अर्थात्‌ ओरगजेव के नियम 
नामक ग्रथ को उसीने लिखाथा, जोजआजमभी धर्म॑ श्रथकी तरह 
मान्य है । कर्रैचारियों के अपराध क्षमा फरना तो वह जानता दी 
न था। उसकी शत्य के वाद्‌ पुग साघ्राज्य कद भागो मेवे 
गया ओर अनेक नये सुसलमानी राज्य कायम हो गये 1 इन साग्योंके 
अनेक सस्थापकओरंगजेव से दी रिक्षा पाकर वे थे। वङ्गीर आसद्‌- 
पा ओर उका कड़का जुल्फिकार खां, अवध के नचावो के मूट- 
पुरुप स्रादलरख, दैदयवाद्‌ के निल्नामों के मूल-पुरुप गाज्ञो- 
उदीन ओर उखफा परसिद्ध छढ्का चिनङिलिजखाः (निजा- 
मुलसुल्क), वंगाठ के स्वेदासे का मरक पुर्प सुशिंदश्ली ख, 
इसी प्रकार दक्षिण म नाम कमनेवाखा दाउदखों पल्नी 
तथा अनेक राजपूत ओर युदेले सरदार ओरंगजेव की नोकरी कर 
पैः प्रसिद्धं हप, फिन्तु बाद को इन्दी रोगों के दवाय साप्राज्य मँ 
यड वदे परिवर्तन रुप 1 
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कर चटी । इसी प्रकार द्ाऊदखों पन्नी को दक्षिण फा सूधेदाग 
घना कर जुत्फिकारवा को अपने दरवार मे रक्खा । 

(२) स्सिकखो के फगडे--इश्त समय पजाव म सियस लोग 
प्रवर होकर चामी हो र्दे थे ! अकयर के समय से हिन्दु जोर 
घुसरमान धमे फो धक करकं दोनों कर वीच होनेवलि गद्ये को 
बद्र करने के छि ययपि अनेक रोग प्रयत्न करने कोथ, तो भी 
कवीर इत्यादि अनेक साधु संत पेते पेक्ष्य का उप्रेश ओर भी 
पदटे से करने आ रदे थे । गुर नानक नाम ऊ प्क पेसेही 
साधु की उद्रति पजाव म हु थी (जन्म सन्‌ १८६९) । उसने एक 
नवीन पथ स्थापिन करके अपना उपदेद्या छोगों फो देना श्र 
किया । उसने हिन्दू ओर सुखलमानों के धर्मो" से उच्च तत्त्वो का 
सग्रह किया था । नानक के उपदेदां का सार यद धाकि धर्मक 
काम मं आग्रह की आक्त्यकता नही, मनोभाव अथया इ्धिसी 
भी गीविसेकी ह श्गयोपासनः एक समान फलदायिनी है । 
उस जो चेले वने ये शिष्य या सिस्य के नाम से भकतिद्ध हप । 
श्रीरे धीरे चद पन्थ उन्नति करने लगा । उसके धर्म भ्रन्थ को 
“प्रलय साहधः, या आदि प्रन्थ कदते है । यद भ्रन्थ जावीया 
शुसमुखी भाषा म है । नानक फे याद्‌ इस धर्म मे १० युर दप । 
पहले तीन गुख्मों ने शान्ति के साथ धर्म का उपदेश दिया । घाद्‌ 
कोय क्रम दरा ओर सिक्ख खोगों मे सासारिक उन्नति करने 
की भी च्छा उरपन्न हु 1 चे अव सैनिक टग से रहने रगे ¡ ससे 
अन्य र्गो म जर स्वस कर सुखलमानों मे भय उतपन्न दुखा । 
यह हग ओरद्गजेव को भी न परसद आया । उसने नवे गुरु 
नेगदादुर को पक्वा गाया ओन दिष्टी म पद्‌ मै रखकर 
माग डता । शख घटना सरे खी सिक्ख विड यये 1 सिक््यो का 
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करली। सी प्रकार दाऊदग्यं पन्नौको दकिण का सूवदार 
चना कर जुल्फिकास्यो फो अपने दरवार म रक्खा 1 

(२) सिर्खो के भरगडे-इस ममय पंजाय मे सिक्ख रोग 
श्वल होकर गग द्धयो रदे थे! अक्यर क समयमे हिन्दू शौर 
भुसलमान धमो" को एक करके दोनों फ वीच दोनेवाद द्गदं फो 
मद्‌ फरने फे ठि यद्यपि अनेक लोग ्रयत्न फरने खेय, तो भी 
क्रयीर इत्यादि अनेक साधु संत पेसे पेक्य का उपेग्रा ओर भी 
पले से कसते आ र्देथे। शर नानक नाम फेण्क पेसेष्टी 
साधु की उपरति पजा म दई थी (जन्म सन्‌ १४६९) । उसमे पकर 
नवीन पथ स्थापित करे अपना उपदेश छोगों को देना श्युरू 
किया । उसने हिन्दू ओर मुसलमानों ॐ धर्मा से उच्य त्यों का 
सग्रह किया था । नानक के उपदेशा का सारयह थाकि धर्मक 
काम म आप्र की आवद्यकता नही, मनोभाव अथवा किसी 
मी सतिसेकी ह श्दयरोपासना पक सलमान फलडायिनी है । 
उसके जो वेले यने वे शिष्य या सिग फे नाम सते प्रसिद्ध दप । 
धरीमे धीरे यद पन्थ उ्ननि करने खगा । उसके धर्म भन्य फो 
भग्रन्य साहयः? या आदि न्थ कहते है । य भ्रन्थ जायी या 
गुख्छुखी भाषा म है । नानक फ चद्‌ दस धर्मम ९० गुरू हप । 
पटे तीन गुस्ओं ने शान्ति के साथ धरम कां उपदेदा दिया । वाद्‌ 
कोयह छम बदला ओर सिस्ख सोमो मे माखारिक उक्षति करने 
की नी च्छा उत्पन्न हुई । बे अव सैनिक ठग खे रहने रगे । ससे 
अन्य छोगों मै ओर सवास कर मुखलमानों म भय उतपशन हु । 
य्‌ दय ओरष्नेव को भी न पसद्‌ आया । उसने नवं शुरू 
तेगचहादुर फो पक्वा गत्या ओर दिद्धी मं षेद भ रलक्षर 
मार डाला । श्स घटना से सभी सिक्ख चिट गये । सिक का 
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दरवा शुरू गोविदस्िद््‌ वड़ा धरतिादाली हआ । उसने सिक 
भे चीसताकेभावभर दिये ओर धर्मम भी वचसे द्वी अनेक फेः 
फार किये (१६७५) । अग्भतखर मै उसने फौजी दंग का पज 
स्त्तात्मरफ़ राज्य स्थापित किया । इसी प्रकार का राज्य महस्म 
पेराम्वर ने मदीने मे अस्वी प्रजा ' सत्तामक राज्य स्थापित किय 
श्रा 1 गुरू गोविन्दसिह ने गोवध कौ मनादी कर दी ! इस प्रका 
उसने दिण्टुओ को अपने पश्च म कर खया । ओरंगजेचने गुः 
गोविन्दर्सिरद्‌ कां पीडा करना युर फिया । इससे उसे जगद जग 
मटरकना पड़ा ओग्गज्ञेव ने उसके दो र्ड््को को सरर्दिद ¦ 
दीवार म चुनवा कर मरवा डाला । उसके अन्य ढो लड्क खडा 
म पले द्वी मरि जा चुके थे। सन्‌ १७०८ मे नान्टेड मे गुः 
गोविन्दसिह भी मारा गया । 'इन असदथ अल्याचा्े के कार 
सिष्य की वृत्ति एकदम ' यद्र ग । ओश्डरञ्ेव के राज्य : 
परदे से दी अयजकतां यढ रदी थी । इससे सिक्लों का उत्सा 
दूना यढ गया । ओरंगजेव ने उनके साथ जो अल्याचार फिर 
उसका दला उन्होने छेखिया। खदा नाम का शुरू, गोचिन्दरसि 
का एकं प्रिय शिष्य था । उसको शरुखिया वन कर सिक्स लो 
नारे ओर से प्क द्म उट खडे हप । उन्दने मसि तोड्-फो 
डां । ०क पक करे अनेक शादय को उन्दने ध्वस किया 
कसे से छक्ति निकाल निकाल कर पश्युओं को खिर 

ये चातं मुष्यत सरहिन्द मे की गई" । याद्‌ छा बहादुर 
ने उन पर चटाई की 1 छेकिन उनको दुवाने से पहले दी चद। 
दुर श्राह सन्‌ १७१२ म ७० वपं ्ी अवस्या म मर गया । वाद्‌ क 
खम्‌ ९७१३ मे फरुप्रसियर बादश्याद ने सिक्खों ,के तने वै 
चिप एक चडौ फौज भेजी 1 इस पेज ने सिस्खों का , मयंक 
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गक्तपात फिया। यदा च उस्के साथी क्द्‌ कर दिल्ली खाय 
गये ! र्हा इनका वध बढी करता के साथ किया गया । सक्ष 
गदर सिष्य रोग तीस वपे तक चुप रदे । इसे वीच भ सुगो 
फी रदी-सही शक्ति भी कमजोर हो गई । नादिर्दाद ओर अद 
मदद्याद अ-दाली फे दमखो मे सिक्स को अपनी शक्ति यूयम का 
अचस्तर दे दिया । उनम रा्राभिमान उत्पश्च दो गया ओर 
उनि अनेक छोटे छोटे रल्य पंजाव मे जम गये । जन्ते 
रणएजीतसिह ने उन सय का संगठन करके पक फौञजी राज्य 
स्थापित जिया) सिक्सों का आगे कां चरति चिरिशश्रात्तन 
काल के दृत्तातमे दिया जायगा । 

यदादुस्शाह मे दिम्मत ओर साहस्र अधिक न था। वद 
चिचास्वान्‌ ओर मिल्नसार था । यटि वद कक ओर अधिक 
दिनं तक जीता तो अवदय ही सुग्रलन्वाददादी का ए 
फल्याण हो जाता । 

(३) जष्टदिरणाह (सन्‌ ९७१२ १३)- यह वादुरार 
करा ज्येष्ठ पुत्र था । ज॒व्किकार््ो की सहायता से वदं दिली के 
तस्त पर यैडा । यद्‌ कूर ओर दुर््य॑सनी था । श्न धातों से शसने 
अपम पास केोगो फो इतना दुखी कर दिया किद्खफा 
अतीजा फरूपसियर वगाल म विद्रोदी वन गया ओर दिष्टी पर 
चद्‌ आया । वर्ह प्च कर उसने जर्दोदारदाह्‌ अर ,जुकिषकार- 
घो दोनो को मार डाला ओर श्ुद तस्त पर वेड गया ।, 

फरंखसियर-(सन्‌ १७१३ १९ )-विदार प्रान्त के सूवेदार 
सय्यद हुसेन अली, ओर श्लाहावाद के सयेद सेथ्यद अग्दुला की 
सदायतासेदी फरुस्यसियर कोदिह्धी की गदी मिरी 'थी। 
ये दोनों सगे भै थे । अ्दुलय को उसने अपना वजीर बनाया 
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आर हसेन को सनापति का पद्‌ दिया 1 इन सय्यद्‌ भास्यो क 
कामों से राज्य को चडी हानि हई । वादाद्‌ कों उनका प्रभावं 
दुम्स््‌ दो गया । इसलिए उसने उनको नष्ट करने का उद्योग 
किया । शधर राजपूतों ने अपना सद्नटन करके मुरार के श्चासन 
फो निर्वंर कर दिया 1 इ पर हुसेन ने उन पर हमला करये 
उनफे अगु अजितसिह को हरा दिया ओग उसकी रुढ्की 
दन्द्रकुमारी कौ पकड़ कर. उसका विवाह वादुद्षाद के साथ कर 
दिया । अगरेज डाक्टर हिमिर्टन ने वादृश्ाह को रोग से मुक्त 
करिया था। सीटिपः दस्य इण्डिया कम्पनी को उसने वद्वाठ प्रान्त 
मृ ३९ श्राह्र देकर सव कगे से माफ कर दिया। अन्तर्मे 
सेय्यद्‌-भा्रयों से घादश्तारे फी जो अनवन थी वद बहुत वढ गः । 
लेकिन उनका नाशा करने कै जो जो -उपाय वादशा ने किये 
ये सव उन दोनो पर प्रकटः हो गये। हुसेनअली को उसने 
दक्षिण की सवेदारी पर नियुक्तं करके भेज दिया 1 वँ पर्हुच 
कर ुसेनजली ने मराठों से मित्रता कर ली ओर उनषफी फौज 
टकर षद दिवी पर चढ़ आया । उन वोनों सैय्यद्-मादयो ने 
वादृशाद को पद्यु करके उसे मार डाला ओर खन्‌ १७१९ मे 
महम्मदयाद को तस्त पर वेदाय । इन्दीं दोनो स्यद्‌ भादयो की 
मदद से पेदावा वाला जी विश्वनाथ को स्वराज्य की सनद मिली । 
इसका हार आगे दियां ज्ञायगा 1 

(४) महम्मद गगह्‌ (सन १७१९-८८)- महम्मद शादने श्न 
दी चटु युक्ति के कताथ सैग्यद्‌-चन्छुओं को हर्या ओर र्न 
मार डष्छा 1 महसम्मदश्षाह मे काम फरने का उत्साह न था, 
उस्ने शासन के काम मे अधिक ध्यान न दिया । वह सदा पे 
आराम मेंष्टी पडा रहा । उसके समय मे राज्य के दुकडे टकर 





नादिरलाह 
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शे गये । दक्षिण म निजासुल्मुत्क ने स्वतन्त्र सज्य स्थापित कर 
खया 1 इसका असली नाम कमरदुदौनगो था। सको जओौरग 
जेव ने “चिनकिलिजसयो ' कि पवी दी थी । जुर्फिकारसख स 
रुड़ाई होने पर उस्ने सेग्यद्‌"चन्धुओं को मदद्‌ दी } इसदटिप उसे 

आसफ जाट” ओर “निजासुल्मुल्क की पद्यी मिली थी । 
हस्ती अन्तिम पदवी से वद अधिक प्रसिद्धं है! द्धी की 
याद्रशताही फो इवन से वचाने का प्रयत्न इसन यदुत ® किया। 
लेकिन महम्मदृश्ाद से सकी न वनी 1 अतं यह दृक्िणिव 
गुजयन की सतरदारी स्वीकार कर वदां चला गया । चाशा 
उसका नागर करना चाहता था । निजाम को यह गत 
विदित ह्ये गं । इसलिए सन्‌ २७२३ से उसने आरगावाद मे 
स्यतन्त्र शासन श्रू किया । माला ओर शुजयत दोनों ही 
प्रान्तों पर अधिकार फरने कीं इच्छा उसके भन म थी । ठेकिन 
उसकी यदह इच्छा पूणे नहु 1 भगणो ओर निजमिमे बडी 
श्त्रता उत्पन्न हो चुकी थी । उन्दे सारे भारत पर अपना अधि 
कार अमाते देर निजाम ने अपनी रसना का उपाय किया | दसी 
से मरो ओर निजाम अ घ्रगद्ा द्युरु हया 1 यह्‌ सगदा ७ वर्ष 
तक चखा 1 इसफा परा वृत्तान्त महाय्र-शासने-कार मे टिया 
गया है । मरे गुजरात, मालवा, दरार इत्यादि जीत फर दिष्ट 
धर ठा करने छगे । अत चौथ ओर सखेदामुखी वसूल करने 
का हक मयो को वादशणाद ने विवश होकर दे दिया । 


(५) नादिर की चढाड ( सन्‌. १७३८ )--इधर 


राजधानी पर विजखी गिरने के समान प्क बड़ा भयङ्कर काण्ड 
हो गया । शन देश्च म नादिर्गाह नाम का दक पराक्रमी शाद 
शामन कर गदा था! उसने अपने राल्य क्षी सीमा भाग्न स 
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मिल दी । वाद को सन्‌ ९७३८ मे कु वदाना करक उसने पक 
वदी फौज छेक दिष्टी पर चढाई की । वादृदाह को उसने कैद 
क्रिया ओर स्वयं उसके मदट रहा । नादिरशाह क मरि जानि 
की अटी सथर फलते दी दिध के निवासियों ने उसमे फुछ 
सिपाहियों को माग डाला ! यह देख कर प्रजा मेँ भय उत्य्न करते 
क लिप उसने दारको टूटने ओर रोगों को कत्छ फर का 
हनम दे दियां । फौज ने शहर टूटना ओर भार-काट्‌ कग्ना श्युर 
किया । इससे श्दर के गी-कूचे मरे हुप अदमियों की खां 
से पर॒ गये । लगभग २० हजार से भी अधिक आदमी मारे 
गये । महम्मदक्लाद हाथ जोद्‌ कर ओर जलां मे अ भर 
कर नादिर्याद्‌ के सामने गया ओर मारकाट चन्द्‌ करने के 
लिप धा्थैना की । “मारत क वादशाद की प्राना व्यर्थं नीं 
फी जा सकती", यह कह फर उसने मार-काट चन्द्‌ करवा दी । 
नादिस्दाह दिष्टी मं ल ५८ िन रहा । इतने समय मे उस्ने 
याद्दाह से लगा कग ररीव ने गरीव तककोभी ल्यूटनेमेन 
छोड 1 दस ल्ट मे उसे ९ करोड से ३० कगेड्‌ स्पप तक मिरने 
का अचुमान लगाया जाता है ! मग्रूरासन ओर कोहनूर हौरा, 
जो मुगल-व्त के वैभव के नमूने थे, नादिर्छाह अपने साथ 
क गया । लौटने पर खन्‌ १७४७ म उसे किसी ने मार डाला 1, 
(६) राज्य के टुकदे--इस लय से मुगल वाद्शादी की 
पीट ह्र गई । सिन्धु नदी के उस पार का भू भाग नादिष्डाद्‌ न 
अपने अधिकार म टे लिया । गजपूत स्जवादे पदकेदीसे 
स्तन्न हो चुके थे । दृक्षिण मे सन्‌ >७२४ म निजाम स्वतन्त्र 
हुआ 1 उसके साथ दी साथ मराटों क विरोध फी जड़ जमो । 
निजाम की सत्यु सन १७४८ मं हो जाने पर उन्नका लडका नालिर- 
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जग, उस; घाद उसका भतीजा सुजप्फरजग, वाद्‌ को तीरस्य 
लडक। सलाचतक्ञग गदी पर वैडे ! सन्‌ १७६१ म॑ निजामभली 
गदी पर चेटा । अन्त मे अगरेजों का सार्वभौमत्व स्वीकार करके 
चह सन्‌ १८०३ म मया ! माख्वा, गुजरात हत्यादि भन्तं पर 
मरं का अधिकार दो गया। पजा प्रान्त को सिस्यों मेरे 
लिया । वगा प्रान्त म अटीवदीर्गमा सवेदार था। उसके मग्ने 
पर सिगजदौठा मे सन. १७५७ म वह श्रान्त अंगरेजो ने छीन 
खया । अगध की मूधेदारी सत्राद्तखां नाम फ पक ससार 
के हाथमे भी। सञटतर्गा सन्‌ १७३९ मं नादिरिशाद की चदा 
मे माग गया ¡ इमे मारे जाने पर उसका भनीजा खषूदरजंग 
अगध कास्येदार यना। उसने दि्धीमे वजीर का भी काम 
किया। श्सी मे अयध क लवावों को “नवाब वजीर की 
उपाधि मिरी । नन्‌ १७५० मे सफ्द्रजग क मरने पर उसका 
खट्का ध्रुजाउदाला स्चेदार चना 1 उस समय से अवध का सूचा 
स्वतन्त्र हुआ । ग्ुजाउदौला ने अगरेजो की सदायता टेकर अपना 
यचाय किया । किनं सन्‌ १७७५ म॑ दाफिजरहमत्सा की 
लड़की मै उसका वध कर उाल्य । क्लौर ऊ म अनेक परिवत्तन 
होने के वाद अगरेजों गी मदद से अकौट का नवाय मदभ्मदअरी 
स्वतन्त्र दो गया । सारदा यह फि मुख्य यादुद्रादी के निर्बल 
होते दी भिन्न भिन्न प्रान्त अलम ओर अरित षो गये । श्सी से 
शरत्येक कै लाथ धलग ओर स्वतज्न व्यवदार कारके अगरेजो न 
मच को धीरे धीरे अपरे वशश म करलिया। विष्टि शासना 
श्रुख्य इतिदप्ल पेते ही व्यवदें ने मग पटा है । महम्मद्दाह 
सन १७४८ मे मग । \ 


सात्वं अध्याय 
सुगरट-शाही का अन्त 


सन्‌ १७४८-१८१३ 


१--भहमदशाह आर आलमगीर २--शाहजाटम 
२---भवकिष्ट घराने ध्--सुगरो के समय की परिस्थिति 
सुगर ब्ादशही के विनता के कारण 

(९) अ्रहमद शाह (९७६८ “४)--मदम्मदशाह के मरने पर 
उसका लड़का श्रहमद्‌ शष्‌ राज-गदी पर वडा ¡ चार ओर शत्र 
उत्पन्न हो चुके धे । उनको वश मे रखने का काम वह न कर सका । 
अफगानिस्तान नै सप्य करने वाटे शअरहमदश्राह अब्दाखी ने 
भारत पर ढाई करना शुरू किया । यह अटमद्गाह अब्दारी 
पहले नादिरशाद के पास नौकर था । नादिसयाद फ मारे जने 
पर उसने अफगानिस्तान मे अपना - स्वतंज राञ्य ' खडा किया । 
सन्‌ १७०८ उसने भारत पर पदी चढाह की 1 दिष्टी फे भद- 
मदृश्णह ने सरहिन्द की लड़ाई म॑ उसे इग दिया। फिर सन्‌ 
१७५१ म उसने भारत पर मला किया ! उस समय वाद्दयाट ने 
ङादौग ओर सुस्तान के सवे देकर उने रौटा दिया । वाठ को सम्‌ 
द्र जंग ओर निजाुद्सुल्क ऋ सम्बन्धी श्राजीउरीन के यीच 
दिही मे परस्पर गडा हुजा 1 उस ब्रगडे ज माजीररदीन ने सन्‌ 


॥ 
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१७५० मे वाद्दाह का वध किया ओग पक शाहजि फो गही 
पर चिठा कर उखस नाम आलमगीर स्फ्या ओर शासन का काम 
अपने दाथ करने खगा । यद दवितीय आलममीर के नाम से धरसि 
है 1 उसका कायं मार गाजीउदीन स्वतत्रता से करता था । ससे 
दन दोनों म शीघ्र ही अनवन दयो गई । गाजीउटीन को मरा 
की सहायता भिरुती थी । इसी से च लोग दिह्धी म जाफग वस 
ग्ये। समे दिहलीमेढो क्न हो गय। प्के प्च म गाजीऽउदीन 
ओर मसे थे । दुसरे पक्ष म र्दे, अदमददाह अन्ारी तथा 
अन्य सुखखमान थे । अब्दाटी ने सन्‌ १७५७ मे दिही पर फिर 
हमला फम्के दिष्टी ओर मधय को द्टूटा । हजारे आद्मियो का 
वध क्रिया ओर च्िह्ठी का शासने नजीपस्था रूदेटे को देकर 
पजाय भ्रान्त मे अपने छड्के तैमूरदाह को नियत कर वद धापस 
गया । अन्दारी के आक्रमणों ने वादशादी की रछा करने का काम 
मराठों पर आं गया । अफगान.ठासन को न चाहनेवटि गजीः 
उद्वीन के समान सखलमनों मे मगो का साथ दिया । नजीचर्सोँ 
व अन्य मुलखमन अन्दाखी के पश्च मे भे ! मयटो ने पजाव धान्त 
पर अपना अधिकार फिर जमाया। श्सी से अब्दारी ने फिर 
सन्‌ १७९. म भारतं पर चढाई की । अन्त म सन्‌ श्ददेश्मै 
मगडो ने अद्टाटी के साथ पानीपत्त के मैदान म युद्ध किया। 
श्स यद को पानीपत कौ तीसरी ठंडाई कते द । इसका 
धिस्वत विवर्ण मदारषट्शासन-कोट मे दिया गया है। इस 
खडा के गखवड म दी आलमगीर का वध क्रिया गया । 

(२) णाहरलसम ( सन्‌ २७६१-२८०३ )-दिल्ली भे ऊपर 
यता गहर घटनापए' जिस समय हो रदी थी, उसी समय आसम 
गीर का छकटक शाहजष्टा अखीगौहर वद्वा की ओर भाग गया 


१५५५ शराछोपयोगी भारतचपे 


था। पिता क्र वध का समाचार सुनकर वह वरदां शह्रालः 
की पदी धारण कर वादशादी पद्‌ पर वैखा ओर चहुत दिनों त 
अवध मे रहा । संगरे जओौर मये ये ठोनों दी उसे अपने अप 
अधीन रखना चादते थे, रेकिन चह फटता था कि, जो सुस दिह 
पर्हचचिगा मै उसी का आश्य स्वीकार करगा' । अत वह मगरे 
की मदद्‌ से सन्‌ १७७१ म दिस्टी आया । इस विपय फा .खुलासर 
दार महागषखासन-काल के वर्णन में दिया गया है । उस समय 
ग्ज्य भ अनेक परिविततंन दप । रुदो फी उच्रति हो रदी थी । २ 
शूरे घास्तव मे अफगान थे । इन्दनि यावर को वदी सदायता 
दो थी) सी से उसने गङ्गा के उस पार हिमाटय क्री तस तक 
का भाग उने वसने के लिपट अरग द्रे दिया गया था । पहले दसं 
पदेश का नाम करद प्रदेश शा ! लेकिन र्देलों के बसने से शरस 
प्रदरे फा नाम स्हेटखण्ड पड़ गया । इन्दी म से प्के सरद 
नजीवर्ख शधर चीस वपो तक दिल्ली फे श्रास्मे मे प्रधान 
व्यक्ति वन ग्ह। था 1 मगदठो की वढती हु दाति को सेना 
अपना मुख्य कर्तव्य खमद्यकर उसने बड़ ही श्रयत से अहमद 
श्याह अब्दाी को बुलाया । वह्‌ सन १७७० म॑ मरा । उसके वाव 
उसका डका जावताखोँ वादछाही का काम देखता-भालता 


रहा । जावत्तायो क्ता खड्का गाम कादिरे बहा अत्याचारी 
निकला 1 उस्ने वादृश्चाह पर आकूमण किया ओर दिही मे भय 
इर ओर अदधचित काम किये । वादुराह नो ओंर उसके इुम्ब 
की सियो ओर वल्यां तक को चावुको से पिदवाथा 1 उस दु 
ने वे ओर सीधे वादश्लाह की ओंखिं तक निका लीं अओ 
गाजगदी की अप्रतिष्ठा की } अत अं वादलाह ने मयो के सदार 
महादजी लिन्धिया की सदायना छेकर गखाम फादिर कां अत्यन्त 


युगल द्यादी का जन्त १५ 


भ्रस्ता क साथ वध किया] उस्र समय याद्द्शाह मरय क वण 
म र्हा । सन्‌ १८०३ मे मराठं ओर अगरेजों भ युद दुखा । शस 
युद म दिष्टी दादर मगर ऊ अधिमार से निकट कर अगरेनों 
के टाथों म चदा गया । अत वादश्ाह अगरेजोंकी शरण मे 
रहने खगा { अगरेजो ने उसको व्रार्थिक वृत्ति या कग उसका 
स्च गज्य अपने अधिकार म फर छिया। इल शकार सुगट वाद्‌ 
द्यादीका अत हआ। सम्‌ २८० म शाहलिम ९> वर्धकी 
अवस्था मे मर गया । # 

(३) अन्य सुगल वशधर--गाहल्म का रुटका तकवग 
अगरेजो ने वार्धक चरति लेकर वादशाद के नामने दीम 
गने खगा । सन्‌ २८३७ मे चह मर गया । उसके मरने पर अद 
मद्‌ यहादुरश्ाह्‌ वरावर अगरेजो स अपनी पशन पाता रदा 1 चद 
ओर उसके लढक सन्‌ ८७ ऊ सिपाही विद्रोह मे अगरेज के 
चिष्दधं हो गये ये । इसटिण द्रिल्टी पर अगरेजो का अधिकार 
होमे पर उन्होने शग्जाध्च को मार डाटा ओर वहादुरदद को 
दद्रा निका का टड देकर रगरल मेज दिया । रहा घे सन्‌ १८६२ 
म मर गया 1 ह तरह पराक्रमी मुगल बा फा अन्त हुआ । सन्‌ 
१७०७ से १८*७ तक पा सुरामा महारर-शासन-काट आर 
त्रिरिश-शासम-काट क इतिहास म दिया गया है 

(४) भुगख-शप्सन में सास्यत्तिकर तथा विद्योन्नति -- 
मुगले केः श्चामन म अनेक ूरोषीयन याञ्री आगत म अयि । 
उत्क खख यद्यपि पश्नपातद्यन्य नदीं कदे जा सकन, तथापि 
उस समय फी वटुत & जानकारी उन रेपो से मिलती है 1 
उस समय व्यापार की सुल्य वस्तु, दर श्रा के चान्य, 
कपास, नीट, अन रम, इत्याहि णीं । गेम ओर ऊन भयदौ 


११८ यपललेपयोगो भारतवं 


अये जी शब्द दोडं ( 7०२५९ = कौज का समूह ) उष शरम्द का 
भ्दी रूपान्तर है। दिन्दुओं ने भी उदुंभापा मे अनेक भ्रन्थ 
ण्खिई६। ~ 
लोकोपयोगौ काये--( १) डाक भजने का प्रयन्ध था। इसके 
लिप डाक चनि च सवार रते थे ! (२) सूरत, मुसलीपटटन इयादि 
व्यापार के यड्‌ वड्‌ चन्द्र थे ! राज्य मर मँ चदे वड़े मार्ग थे, जिन 
पर गादि्यां चरती शीं ! गद म धर्मश करप,ताटाव व कितने 
ही अश्नसन् थे । मुस्य मागं कायु, खाद्यीर, आगरा श्छादायाद्‌, 
ढाका तक चखा गया शा! आगरे सेः पक मार्गः चल कर अह- 
मदावाद्‌-सूरत तक था । दुसरा माग आगर से युरदानयुर, गोल- 
करडा, भुखलीपटन तक था । सूरत से ुरहानपुर तक एक ओर 
मागे था । (३) सुगो के समय के चने महर, मसजिरद, श्यां 
इमारतें आज भी निमौण-कलखा के नमूने गिने जति है । आगर 
मै “ताजमहट » ओर वीजायुर का “गोल गुस्बज्ञ"' भारत मँ दी 
नही, चद्कि सार संसार मे सुन्दरता के नमूने समद्र जते है । 
सामाजिक वातं-- (९) सतिर्योके मेले अधिक होते थे । 
(२) खस रोगों क मकान यडे ऊचे वनते थे ओर इनमे नदरेफासी 
काकाम रुनृच रहता था । (३) विदेप सास का कायै करनेवाले 
को सरकार की ओर से द्नाम अथवा पदवी दी जाने की व्यवस्था 
शी ।( ४ ) करा-कौशल की इतनी उघ्नति दो रही थीकि व्दिी 
यात्री उन्हे नमे की चीज समन्न अपने देषा म ले जाते थे। 
(५) देश मँ अपार सस्पतति थी । (६ ) पोलो नामक खेर, जो 
आजकल स्वका जाता है, वास्तव मं मुगल के समय का खेर 
है1 यद खेल सुगक-यादशादो के मदो म वेगम खेलती थीं । 
मुगल-बष्दशणषी कै पतन के कारस--{ ? ) याद्शाद 


सुगरलदग्टी का नन्त १५० 


के मग्ने पर तस्त पर ववने के सम्बध म को नियमन टोनेसे 
घरेलू गड फी उत्पत्ति ! (० ) नादिर, अहमदद्ाह अब्दारीए 
इत्यादि विदेङियों के भारत धर आक्रमण । ( 3 ) मराठे, सिक्ख, 

सहेर, जारे, राजपूत श््यादि रोगों दारी सातत्य पाने का 
प्रयत्ने । ( £ ) दक्षिणम सुसलमानी र्यो का सुगलो द्वारा चिनार 
होना । (५) ओरगजेवक्ता अदुरदशिता से शासन करना ओर 
उस्तके वाद के शासको की दुरवखता। (८६) पदिचिमी हथियार 
ओर खासकर पर्चिमी दग की फोजी क्वायद्‌ ओर तोपसाने 
के क्षानोपार्जन की ओंरन ध्यान देना फेसी अनेक वाते ह 

जिनका उल्लेख यथास्थान किया गया है, "जिने कारण मुगल 
कांत हुआ । 





ततीय भाग 
महाराष्न-शासन-कार 


३० स १६६४-५८१८ 
पहला अच्याय 


म्बराञ्य-खापन की शकित्त 


१--महाराष्ट का पवै-वृष्ठान्त  >---वहमनो राज्य की जान्तण्कि अक 
२ -- महारा के उदय के कारण 


(९) महाराष्ट फा, पूवे-दृत्तान्त-मदाराष्ट का कम 
यद्ध धराचीन इत्तिदास्र आज्ञ भी मर्दी मिखता ) भायीन कारुपे 
ताघ्रपन्न, शिलखारेख इत्यादि साधनो से छख विद्वानों न 
प्राचीन गञवंशतं की थोड़ी-षहुत छानवीन की है । इस सभ्रह 
से महारो को पू स्थिति थोदी-वहुत जानी जा सकती है । 
पष्ट महाराषट्देदा का नाम "दक्षिपयः) च “द्क्सन' 
था! “दच्छलनः" शन्द “दक्िण ° को अपथ्चक्च है ! नर्मदा- 
नदी के दक्षिण भूषदेदा को यदी नाम दिथा गया है लेकिन 
तापी ओर तद्घमद्रा के वी के भूपेश फो “महाराष्ट्र 


महादयष्र सनका १६१ 


कहते थे 1 दसयी सन्‌ के पूं दस प्रदेशमे “राच्द्रिकः या 
(सट नाम के छोग वसते थे । ये आगे चल कर वडे धवल 
पप । इस्खिप उन्दाने अपना नाम “महाराष्द्रिकः अथवा 
“महारहं स्का । ह” शाब्ट “यष्ठिक" श द का अपदा 
ह) उनके नाम परद्स देशका भी नाम (महाराष्ट पडा। 
रोनायका--स्यान के समीप “भार च "काटे" की जो शफा 
उनमें खुदे पः रिषल्सों मे “महार” अर्थात्‌ “मरार 
शब्द्‌ फा धयोग इस देश फे ठोगो के टिप किया गया है। 


द° स० पृ० ७३ वर्षं से सन्‌ २१८ तक इस दश्च पर जिन 
जां का गासन था उर्द्‌ आध श्य दयतवाहन या शालि 
वाहनं फटने & । दरस वीच म॑ दशवीस पं तक “शाकः” जाति 
(ययन) ने भी शसद्रेश्ष पर शासन किया था। सका धरृत्तात 
विष्णु ओर मरस्य पुराणो म मिलता है। शशको ने अपना नया 
सवत्‌ चलाया था । इसी सत्‌ को याद्‌ को श्ालियाहनों ने भी 
स्वीकार किया था । द्रमलिप इस सवत्‌ ॐ नाम “ालिताहन- 
प्रक” पडा । शक रोग हार फर ठेदा से निकल भागे, लेकिन 
उनका चलाया सत्‌ आज भी यहो माना जाता &ै। शालि 
वाहनों क णाए्मन-ऋल म महायष्र मे वौहुधमं का प्रचार 
अधिक था! उस समय के यजा, धनिक, व्यापारी लोग चौद्ध 
भिश्चुओं के सिपि वन म गुफाण इत्यादि तैयार कराते थे। वं शुफार्पे 
अआाज-कट “माने, “वपर” दृयादि स्थानों त अच तक चनी 
हृ । शन गफाओों मे भिन्रु खोग अर्थत योद्ध धर्मायल्म्वी साघु 
मिष्य मागि कर अपना जीवन व्यतीत करके वर्प ज दिनोंमे 

११ 


१६२ श्ञाखोपयोगी भारतवर्ष 


आकर रहते थे । इन वौद्ध-भिष्ठओं की भाति व्राह्मणो को भी दान 
देने फी प्रथा चङ पदी 1 महाराषवालों का दिशं के साथ वदरत 
व्यापार होता था। विदेशों को मारु भेजने के टिप्ट उस समय 
मदुौच चहुत यडा चंद्र था । शाकिव्राहभों कौ राजधानी पैरन 
नगर थी 1 उस्र समय पठन नगर उन्नति पर था । प्रजा सुखी 
ओर धन धान्य से पूणं थी - 

सन्‌ २१८ से ६०० तक का पेतिहासिक शृत्तान्त अनिश्वत 
है । इसके वाद्‌ ६०० से ७४७ तक चा चक्वा का छ्षासन रदा 1 
दन चाल्युक्यो का शासन उत्तर मे नमेदा तक ओर दक्षिणे 
ख्ठ कन्या कुमारी तक था । वीजोपुर-ङ्िठि मे बादामी नामक 
पक स्थान है 1 इसका पहला नाम बातापौ या बातापौपुर 
था) यदीं चाद्या की राजधानी थी इसी वश के राजा 
द्वितीय पुलकेशौ ने कलनोज के यजा श्रीहपं को हराया था। 
हपनसेद्ग नाम के प्रसिद्ध चीनी यान्नीने स णजा सेभैट 
की थी। इस चीनी यात्री ने जो वर्णन ततकाटीन महारा 
काकरिया है उससे पता खगता है कि महार उस समय 
पूरी उग्नति कर चुका था । पुलकशी के भेजे हप गजदूत शयन 
के श्ाहशाहके द्स्वारमे रहते थे उसे नःकराश्लीक चित्र 
अजता की गुफाम अव भी देखे जा सक्ते । चाटुश्यों के 
समय मर वीद्ध-घमः री अवनति हो चली धी ओर वेदिक तथा 
जैन धर्मा की उन्नति हो रदी थी 1 चादुक्यों का अन्त होने पर 
राष््रकरूटो का शाखन महारा मे प्रारम्भ इजा 1 यदौ महा- 
रार का पदा राजवंश है । दस गजयच्य-का हासन सन्‌ ७०८ 
सरे ८२२ तक र्दा । इसकी राजधानी क्रा नाम साल्येद था। 
आजकल यह स्थान निज्ञाम-राज्य भ ^मारखेड' क नाम से 
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धरसि द । वेल मँ जो वड़ो न्दर गुफा् है वे इन्हीं कं शासन 
कार मे वनी थी गष्रकरुट जाओं ने विया के प्रचार म अन्खा 
उत्छाह प्रदानं किया था! ये राज वड़े वैभयदाटी धे। 

सन्‌ ९७३ से सन्‌ ११८२९ तक चादक्य फिर महारा 
को अग्ने अधिकार म कयि र्दे । चाटुक्य-राजा "“उत्तर- 
चालु श्यः, वश के कदे गये । इनकी राजधानी उस स्यान पर थी 
जर्शो आज्-कर कल्याण वसा हुआ है । यद कव्याण शहर 
निजाम-यज्य म है। “मिताक्षरा” का स्वयिता विकनानैश्वर ही 
चा ु्यराज चिक्मादिद्य का मन्ी था। इस वंशा कं श्तासन का 
अन्त होने पर महाराष्ट्र म यादय बश फा शासन हआ । इन वश्च 
भ “सिग्रण' नामका पक परम पराक्रमी राज्ञा हआ । शसने 
१२२० से १२४७ तक दासन किया । सने मालवा, शुजात 
दृक्षिण महाशषटर इत्यादि भ्रान्त जीत कर उन अपने राज्य मरं मिका 
चया! सतास जलम “शिगणापुर नामका पकर्गोपि है । 
यद गो इसी राजा का यसाया हआ है । उसे द्रवार म अनेक 
उयोतिपी प्व पण्डित उपस्थितं रहते थे । सिं्ण का पान राम- 
चद्र या गम्य देवणिर मे जाकर शासन कर्मे खगा । दि्टीके 
सस्नान अलाउदीन खिली ने श्से हया दिया । दार जाने पर 
रामदेय ने खुमान की अधीनता स्वीकार फरणखी। समदरेवके 
मरने पर उसके राज्य को खन्‌ १३१८ मे धुखर्मानों मे जीत 
छिया। हेमाद्विं नाम का पक" विद्वान्‌ पुरुध रामदेव के द्रवार 
प्रधाने था। उसे लोग हेमा उपन्त भी कहते द । इस विद्वान्‌ 
की चला मोडी लिपि ओर देमाउपती पदति के भयन अव भी 
प्रमिद्ध 1 “चतुर्वर्ग चिन्तामणि" नाम का सस्छत म धर्मराख 
काजो श्रन्थ है उसि पडितदेमाद्िनेद्दीस्वाथा। इख भ्रन्थकों 
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पंडितं छोग प्रामाणिक मानते ई ¦ प्रसिद्ध व्याकरणकार वोप- 
देव देमाद्वि केदी पास रदा करता था। रामदेव फे शासन. 
कालम दी प्रसिद्ध साघु ज्ञानेश्वर इञ, जिसने महारटभापा 
का पहला ब्रृहद्‌ श्रन्थ रचा । याद्वं के समय मे महाराष्ट भाषा की 
अच्छी उक्नति हु । 

(२) बहमनी या बहामनौ शासन ओौर उसकी 
आन्तरिक अवस्य-सन्‌ १३१८ से १३७७ तक महारषटदेशा 
दिष्टी के खल्तान के अधीन रहा । सन्‌ १३४७ मे वामनी नामक 
पक स्वतनय मुस्लिम-श्षसन इख देश मँ स्थापित दुभा } इस 
श्ासन म सम्पूणं महाराष्-देश शामिल था । ख शासन का 
च॒च्तल्त दम पटे दे चुके ६ । दक्षिण मे कुगभद्रा-नदी के 
किनारे शन्दीं दिनों पक भ्रव दिन्दू-राज्य की स्थापना हर थी। 
दस राज्य का नाम “विजयनगर” राज्य था। इस तरह 
दोनो की स्थापना हो चुकने पर दो सो वर्पौ' तक इन दोनों राज्यों 
मरै चरायर पारस्परिक सगडे चरुते रदे 1 धीरे धीरे वहामनी रज्य 
की खीमा उत्तर मै नर्मदा तक ओर दक्षिण मे तुद्गभद्रा तकौ 
गहै । दस्मे कोकण भी वहामनी शासन के अधीन हो गया ! उख 
समय बदामनी श्चन की विश्चालता के साथ सत्य उसके पेदनर्य 
ओर वर की इतनी वृद्धि हुदै किं उसकी वराचरी दिर्छी के सथ 
होने मी 1 यदी न्दी, उस समय वदामनी राज्य दिल्टी से भी 
कई अंशो मे चदा-चढ़ा था । किन्तु बहामनी खतानों ने अपने 
अधीनस्थ स्येदायें को अनेक पे अधिकार दे दिये जिससे वे 
स्वत दो मये । उसी समय वायर ने दिल्टी भ मुगल शासनं 
जमाया । पर इयर मदागष््देशा मे वहामनो राज्य टर कर 
पाँच यिन्न भिन्न भामो मर्वेट गया] इनम से बीजापुर की 
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श्रादिटशाहौी, अहमदनगर की निजामणाही व गोटक्रंडा 
या गोयलरोख्वा की कुतुयशाषौ का सम्यन्ध महारा से रहा । 


दिवाजी के पूर्वज च अन्य महायद्र सरदार इन तीनों राजयो 
अधिक श्रय थे । इन्दी सरदृर्ये को आगे चल कर रियाजी ने 
पक्र कर मदाराष्तान की जड़ जमाई थी 1 इन तीनों राज्यों 
म अनेक बिदेशी व्यापासै आकर माटामार हुए । इतना होते 
हए भी यादवकाटीच महारा्रयजवशधर, जो इन राज्यों 
मै वसते थे भ्रय्छ थे ओर मुसल्मानी फौजों मे ष्न्दींफी 
भरती अधिक थी। 


` (३) महारणष्द्रौ की उन्नत्ति के कारण--(१) यद्यपि 
शंसङमानों ने भारत को जीत लिया था, तथापि सुसखलमानों के 
मृल-स्वरूप मँ विकार पेडा हो गया था । दक्षिणम तो वे बहुत 
चदेल गये थे ¦ दिन्द्र खियो से विवाह हने ओर दिन्दु्जं से 
मिन पर जो भुस्छिम प्रजा हर उसके शरीरम पिदशी घसलमानों 
कासा तेज न रह गया 1 (२) महाराष्ट जैसे पदाडी ओर ऊयड- 
खावडढ देश म सुललमान सखेग अन्छी तरह अपना पैरन जमा 
सके ¡ (३) गघयाले अपनी पद्धति के अनुलार अपने अपने 
काम मरं अपनी सीमा क भीतर बहुत फु स्वतत्न थे। (४) 
उत्तर-भारत म जेतां मुस्किमि शासन जमा, वसी परी नींव 
मदारष्टुदेदा भे भुस्लिम श्वसन की न जम पाई 1 कज, व्यापार 
इवयादि समी चातो मै भुसटमानं को महारण फा सहाया टेना 
पडता था 1 अनेक मदारप्डु सरदार ओर दरयारियो फी उन्नति 
मुस्लिम शाक्तन-काल मे इई! कथर खेन नामक एक ब्रह्मण विद्धान्‌ 


जिजामद्यादी मे प्रधान मन्नी था । दसी भकार सुरार जगदेव 
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नाम का पक चतुर गृहस्थ आपिर्श्षादी राज्य मे था सदन पत 
( मादण्णा ) च एकनाथ पत ( आकण्णा ) नामके दो दस्वारी 
कूतवदादी राउय मे विख्यात थे । इसी धकार कदमयाच, समयाव 
जगदेव राव, षू जी, जाधव राव श्टयादि महार सरदार 
फोजों म काम करते थे\ जवी क मोरे, कोकण के- शिरे, 
फाल्टन परे निवारूकर, खराय व वड के देशप्रुख, घारगे, उसी 
प्रकार घोरपड, माने, उफले शुज्ञर, भोँसटे शयादि महागषट 
सरदार की भर्ती मुखलमानी प्तौजों म सोती थी। (५) इन कारणो 
फ अतिरिक्तं मदायाष्र के उदय दोने का एक कारण यह भी था 
किदो सो वर्पौ म भारत के अनेक प्रसिद्ध साधु-लतो का उदय 
इसी देहा भे हआ । इनमे सुडन्दयव, क्ञानदेव, एकनाथ, तुका- 
राम, रामदा्त, त्यादि की मंडलियों ने अपने पविच व्यवहार जर 
भरेम पूणं उपदेशों से महा मे सदेश, स्वमाया, च स्वधमे के 
लिप छोगों के चित्त म अभिमान उत्पन्न किया ओर सरस्छृत भापा 
भै रिख प्रन्थों को देशी मापामे लिख कर उनका क्ञान रोगां को 
कराया । मुसलमानों की परस्पर फी कठ्‌, उनके शासन की दुर 
चस्था, हिन्दुओं के साथ छक करने से उनम उतपन्न दोनेचाटा 
आश ओर विदोष कर श्न सत मडल्ियों ढाग किये गये धर्म॑ 

सुधार के चर पर अभिमान श्त्यादि वातो ओर उनम िवाजी 
जसे योभ्य नेता की सहायता ने उनका खंगटन किया आंर दसी 
से उनक स्वतनत्र राज्य की स्थापना इद 


॥: 


दूसरा अध्याय 
शिवाजी का पूर्व-चरित 
१० स०° १६२७ १६६२ 


¶--शादजी भासठे >--शिवाजी का थाल्यकाङ 
३--यज्य स्थापन दा मूं ४--बीनाषुरवायं से पहटा युद्ध . 


(९) णहजी भोसले ( सन्‌ ६५९८ १६६४ )-भोंखरे 
क्षनिय ह । पे अपनी उत्पत्ति उदयपुर के दिसौदियों से मानते 
& 1 सैको वर्पो" से चे पूना तथा उसके खमीप हिगणी, वेरडी, 
दैवल्गोँप इत्यादि स्यानौं मे पटेख या सरेशामुखी का काम करके 
अपना जीवन निर्याहद करते थे ! याद को उन्देनि दौरखतागाद फे 
समीप वेहलर्गोप फो प्टेखीले खी) सखेतयुख वहे व्यक्ति 
कात है जो सरकारी कर वच कर ९० फी सैका खुद ठे 
र्ताहै। उस समय पटे गोच भं राजा का खा सम्मानं पाता था। 
उसी की सत्ता गोपियाछे मानते थे मोंसरे.व॑श मै सम्भाजी 
साम क प्क ष्यक्ति थे! उनका प्क ल्ठका सन्‌ १५३३ पदा 
हु 1 इखस नाम बावग्जी भोंखटे था। वावाजी के दो पुत्र- 
मालोजी ( जन्म सन्‌ २५५० ) विटोजी ( जम खन्‌ ०५५३) थे । 
ये दोनों भा निजामगशादी देरवार के प्रधान सरद्एर लूनी 
यादरमयर के यर नाकर हो गये । मालेजी का विवाह फांल- 
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ओर जिजावादै मे अधिक नदीं परी । उसके दौ चालक हु ¡ वडे 
कानाम सम्भाजी था! इसका जन्म सन्‌ १६२३ मे टज था। 
छोटे का नाम शिवाजी था) उसका जन्म दिपनेरी क्रि म 
वैशाख शुद्ध, २ शनिवार शक १५४९ ता० ७ अपरेट सम्‌ १६२७ 
के दिनि हुआ ( जेट श्सायली के प्रमाणध्नुखार उनकी जन्म-तिथि 
श्वर फास्युन वदी ३ हके १५५१ ता० १९ फरवरी १६३० 
है) । गादजी ने वाद्‌ को अपना दखसा विवाद सिया । इस सखी का 
नाम तकाबादई था। यह मोहिता की, चन्या थी। दस सीसे, 
ल्यकोजी नाम का पुत्रहुञा। चीजापर की नौकरी मे 
आक्र श्वादजी ने फनौरक मे पक नया सस्य प्राप्त किया ] यद 
तंजौर-राज्य उनके पुत्र ठय॑कोजीै को मिला । पूना ओर सूषा की 
दो जागीर ओर शिवनेसै व चाकनके दो फिङे ओर उनके 
आस पाख की भूमि की माल्युजारी निजामदयाह से श्राहजी को 
“ मिली थी ! उस निजामी क न होने पर वीजापुर ' के अधिः 
कार म बह सय भृमि चरी ग 1 वरदो रहने पर भी वद शादजी 
के ही अधिकार मे र्दी स जीर म शाहजी क लड 
शिवाजी ओर उसकी माता रदने लगीं । 
(२) शिवाजी कावाल्यकाल--जिख समय हिषाजी फा 
जन्म हुआ, उस समय महार दा मै वदी खलृचङी भवी हु 
शी! माता का छाड्.प्यार दस वारक पर विज्ञेय था 1 शादजी क 
भ्रयन्धक दादाजी कोेडदेव ओर दिवाजी की माता जिजानाद 
दोनो ने मिलकर हिवाजी को बचपन से अच्छी शिक्ठादी 1 इन 
दोनो दी व्यक्तियों ने रव्य की उट पलट देखी थी 1 इसटिषः 
जिजावा$ ने अपने पूर्वजो के शीयं क छ्य आर उनके वमव की यार्त 





श्रीद्चिवजी महाराज 








समथ गुर्‌ रामदास 








चघनमे 
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श्विनाजी को खना सुना कर उसके चित्त म दीर्य ओर साहस कै 
कार्य करने की दिव फा प्रमाय पृस तर्द से जमा दिया ¦ इसी 
भ्रकार शिवाजी को अक्षर बोध, हिसा किना, पुराण फी कथे 
इर्रादि दादाजी कोडदेव ने सिखा 1 जिजाग ने उसेदेशकी 
परिस्थिति का शन कसय द्विया । दिवाजी की मास्वमावसेदी 
यही अभिमानिनी ओर मद्छवाकाष्सिणी सखी थी । दृ्रे फी कही 
ह्र बातों का ददी जब्दी प्रमा उस पर पडता था । थोटी सी 
यात को वह बहुत नुया मान जाती थी} उसका सारा जीवन 
रुकट मे ीता था । हमसे उसमे साहस अधिक था 1 अन्य किसी 
काआधारन होने क कारण उसका सर्वस्व क्यर टित्राज्ी दी 
था । अर्थात्‌ माता पिता छ उदाहरण पो देख वास्यक्लारुसेदही 
पराक्रम दिखाने गी स्तत शियाजी म उत्पन्न हो गद थी । 
दादाजी काड्देव ने पूनारमे महल वना कर शिवाजी के 
रहने का प्रवन्ध कर द्विया था। उसने शिवाजी फो गोव शी पचायत 
ओर प्रयन्धका कार्य भी सिखाया आर उसमे चैट कर उसके 
भृमि-सम्बर्धी सगदे भी उससे मिट यये । जमीन की पचन, 
माटपरुजारा ङ वसूखयायी, दिसाव किताय रखने फ! काम, खेती 
को प्रात्साहन करसे तथा छोगों क श्षगड़े मिटाकर उनफी 
स्थिति सुधा, ने श्यादि का काये दादाजी के साथ साथर फ 
शिपाजीनेर्गोवि गोव फिर कर किया! धोडे पर सया करना, 
निदाना मारना, लाटी चलाना इद्यादि चीरोचित काये सी 
दादाजो ने दियाञजी फो स्िखयि। जागीर कीरा के स्प 
दादाजी ने पक छोरी खी फौज सक्णी । जगी जानयसें 
को मार येतो की गक्षाकी। ल्गान की मारी देकर उन्होने खेत 
सुधारने के किए सेनिदरो को समुत्लादित किया । शिवाजी मे 
आमे चख कर जे प्रतिभा अपने राज्य भ्रवन्ध म द्विपा थी उस 
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प्रतिभा फो जङ्‌ दसी समय मजवूत की ग "थी ) जैसे जसे 
शिवाजी की अवस्था वठने र्गी, वैसे दी वैसे वह अधिक 
पराक्मके फां करने रगा । गों मै जाकर अपने समातं 
साहसी व्यक्तियों को पक करके बन्य पद्युभों का रिकार करता 
पहाड़ मागो' को दवेखता, किलां के गु्त मार्गे" की देख-माट 
फरता । कौन धनी है, कोन शर है, किस स्थान म कैसी 
परिस्थति ह, प्त्यादि सव यातो को वडी सावधानी से मननं 
करता। सल्याद्वि ( पदिचमी धार ) के पूर्वा दादश कानाम 
माव ह । यह मावलदेश १२ भार्गो मे टा है। यहो फे रोग 
यरे विद्यस्त, खद ओर अपनी जान पर खेल कर अपने सौदा 
की रक्षा करना धमर मानते थे । दिवाजी ने उनको अपने पक्ष मे 
किया । कान्टोजी जेदे, वाजी स्जँराव, ( कान्दोजी के 
पुत्र ) बाजी पासलकर ( कान्दोजी के वर ), येखाजी 
कक, तानः जो मालुसुरे इत्यादि वास्यकाल से दी दिवाजी के 
अभिन्न मित्र चने गये थे1 एके सिवा दादाजी की देखभाल 
मै जागीर का काम करनेवाले श्राबाजी सौोनदेव, रपुनाध 
बल्लाल, कोरे, वप्लकृष्णपत, सुजुमदार ओर गोमाजी 
नादैक, पानसबल, श्त्णदि जिजावाई के पिता के धर की 
ओस्ाले होकर भी ये सभी दिवाजी- कौ सदायतां करने लगे । 
रिवाजी ने अपने विलक्षण साहस ओर पराक्रम क दाप खोगों 
पर अपनी धाक जमा दी । सन्‌ १६०७७ म दादाजी कोडदेव 
के मरने पर जागीर की व्यवस्था शिवाजी स्वत करने रगा, 
उक स उद्योग म गुप्त रूप से उसका पिता श्ाहजी भी सहा- 
यता देता था ! 
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८३) शज्य-स्यापन का ग्रारर्भ--रिचाजी ने पटे 
जागीर का धरवन्ध किया। आसपास के अनेक किरेद्‌ारो फो अपने 
वशम कर्के चाये ओर क मरे सस्दारों को दवा लिया] ( १) सन्‌ 
१६०६ के ल्गमग रियाजी ने पूना क समीप “तोरण नाम 
का किला द्वा स्मया । वर्ह उसे प्रचुर धन मिटा! (२) 
मोयो पतं पिद्गटे की सहायता से समीप दी भयाजगढ"" नाम 
का किला वनवाथा । (३ ) द्दजी फी दूसरी खी का मार बाजी 
मोहिते खषा मे रहता था । वह दियाजी को नदीं मानता था । 
अत शिवाजीने णक वार आधी रतर्मे छापा भार करःउसेफेद्‌ 
करिया, ओर घाद को उसे कैद मं दी श्षाहजी फ पास भेज्ञ दिया । 
(४) चाकन के श्ल्दार कफिरद्धोजी नग्साखा को पकड कर 
किले पर अपना अधिकार जमाया । (५) फोडाणा किलि मेपक 
भुसकमान र्सिदिर था, उससे क्लि छीन कर उसफा 
नाम सिहगद् रक्खा। (६) पुर्थर के र्ति म प्क ब्राह्मण 
किलिदार था। उख समय वरहो क गडा चख रहा था । उसफा 
निपराया करने के लिप यह बँ गया । उसने रिट्दार को 
कद्‌ करके उस को भी अपने अधिकार म करस्य! (७) 
कल्याण प्रान्त मे मौलाना अहमद खयेदार था 1 उसे श्ाचा- 
जी सोनदेव फे द्वारा परूड कर उस धन्त पर अपना अयिक्तार 
जमाया ओर वरहो के खजने को भील लिया।(८) कोकणमे 
पञ्िम-त< पर जजीरा म सीदी नाम फा व्यक्ति ीजापुरकी 
ओर से जदा का मुखिया था । ये सीदरी लोग अवीसीनिर्योँ के 
स्टनेयि धे, इसलिए ये दवरी कटति ये । जस्व-समुद्र पर 
असयन-लोग दी ज्यापार करते थे । इससे पर्तगरेज व गूणेषीय व्यापा 
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रियो की उनके साथ सदैव लद्ाषयों हु करती थीं । मुखटमान 
वादद्यादों ने चको खदासा दिया । इससे इनका प्रवक्च दक्षिण मर 
भी हुआ । इन्दी हवदियों की संतान ये सीदी लोग थ । जलमारग- 
द्धाय आनेजानेवालों की देख भाक रखना, मत्ते क यात्रियों की 
यात्रा का परवन्ध करना इत्यादि फार्यं सीदी लोगो को स्िपुरदं कयि 
गये थे । हिपाजी ने सीदी के देश्च पर चढाई की ओर फोकन फ 
अनेक किलो पर अपना अधिकार जमा लिया । वर्ह क रायगढ़ 
कटे को जीत कर उसका सुप्रवन्ध किया । आभे चल फर 
श्सी को दियाजी ने अपने राज्य की राजधानी चनाया था] (९) 
कोंकन म समुद्रतरश्य देशव को अपते अधिकार म कियाओर 
“4 राजापुर” नामा प्क वद्र भो जीता । इस चदे म 
बालाजी अआवजी ओर उसके दो भारे भी शिवाजी के पक्ष भ 
अ! गये 1 वालाजी को शिवाजी ने अपना मन्बी बनाया । शी 
चरभे म शिघाजी को चिरनवीसी फा काम अन्त तक रहा । 
महारषटइतिदास की अधिका रूामग्रो दसी धराने द्वारा तैयार 
कीश है 1 बालाजी ने दिवाजी कां कार्यं वड़े विष्वासके 
साथ किया । 

हस रीति से कल्याण से ले कर राजापुर तक्र कोकन प्रवेश 
ओर धार का शीरपंधरदेश्ष थोडे दी समय मे दिवाजीने अपने 
अधिकार कर लिया) वड्‌ वदे किले उनके अधिकारम्‌ आं 
गये 1 चासें ओर उनकी मालगुजारी लगने ख्गी, धन पकर कर 
फौज तैयार करते भ खर्च किया गया । जीने दु प्रदेश का सुपर- 
यन्ध करते के छिपः उन्दोने अपने सदायनार्थं एक व्यक्ति रकया 1 
चड़ वड़े योग्य पुरुप शिवाजी के पास अनि ओर फाम पलि 
अआकादु्लार चलनेवारों का पारन भौर आसा का उर्टंघन करने- 
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घाल सा नादा करना हिपाजी ने भार्म फिया। धीरि धीरे 
क्ियाज्ञी मे अपना स्वतव्र सज्य स्थापित कर स्या । 

(४) वीजापुरवबालो के साय पहला युद (खन्‌ १६५९ देय) ~ 
ऊपर वतलयि गये सभी कार्य शिवाजी ने सन्‌ १६४५ ०८ के 
यौच मे कर स्यि थे । इन कार्या" से अपनी दानि द्योतीदेख यीजा- 
पुर का सुकतान अटी आदिलशाह शिगाजी पर रुद्ध हआ ¡ ओर 
शियाजी क सादस को द्वा स्ने क लिए उसने शादजी को 
याजी धोरपडे नामक सरदारद्वाय पफड्वा कर कद्‌ कर किया! 
६-८-१६४८ को जव यद समायार शि याजी को मिटा तष चद 
स्वय कुऊ उर्ड्चन म पड गया । इस समय दिल्ली क तुत पर 
शादजहां था । द्रादजदो दक्षिण पर अधिकार जमनिके टिप 
निगाद गदायि चेटा धा । चह दृकिण क॑ राव्य को अपने अधिकारः 
मर फरना चाहता था । दम चात को भटीभोति सम्य कर हिपाजी 
जे पक दुन शादजदो के पाक्त मेज कर अपने पिता शादजी को 
वीजापुर क शाह की कद्‌ से छुषटवा देने की धार्थना की । बादशाह 
को श्चादजी या ्रिवाजी जसे मदप्यो को अपनी ओर मिटने फी 
आव्रद्यफना भी थी । उस सम्य सुरद दक्षिण का ुवेदार था । 
इमदिप्‌ द्ादञरदो ने सुयद्‌ से चीजापुर के नाम पत्र स्सिवा भेजा 
कि शादजी तुरन्त छोड दयि जारे । इस प्रकार हिगजी ने अपने 
पिताकोकेद्‌ से दुवा लिया ( ता० १६० १६४२ ) ¡ ओर आगे 
६चपंनर रिधाजी ने कोर यगडा खडा न कर अपने राज्यके थवन्ध 
छी ओर ध्यान दिया । खम्‌ १६५५ म सतारा के पिम मे जावलीः 
के व्द्ररव मोरे नमरः वीजाघुरी जागीर्दार शिवाजी के साथ 
छेडयाड करने' गां ¡ इसि उस पर छपा मार कर दियाजी ने 
जावलमी पर अधिकार कर ल्या ओर उसके भ्रवन्धके हिप 
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पास दी प्रतापगढ का क्लि यनाया ] दके याद्‌ द्विवाजी ने 
दिर्डस > देशमुख से रोषठिा का किरा छीना । इससे नाराज 
हकर प्रादिलश्ह मे प्रफजलखां नामक पक ध्रवल सरदार 
को दिवाजी के साथ युद्ध करने के किए मेज्ञा अफजलस्य 
सह्यादिप्रन्त मे १० चं तक शरासन कर चुका था] सिप 
उसे उस प्रान्त फी रादै-रत्ती की स्वर थी दस समय दिवाजी 
श्रतापगढ म था । अपूजल र्वो का सामना कसना उसके वदा की वात 
नदीं थी । शसलिपः पताजी गोपीनाथ नाम के अपने प्क वकील को 
भेजकर सो साहय से कदा भेजा किं मँ आपसे मिल कर 
मामठे फो नय करने के लि तैयार हं । पर मेर पकान्त मँ होनी 
वारिप । शस सन्देश कर अनुसार प्रतापगद्‌ के मीये पक खुन्दर 
स्वीमे म॑ दोनोंकी मर हु भमर दोने के समय अफज्लर्गमे 
दिवाजी फो भिरफतार करते का प्रयत्न किया । इख पर शिवाजी 
ने अपतत दाथ मै पटने हप वथरनखों से अफजलरग्यो का पेद 
चीर डला ओर वीं उसे मार डाटा । अफजलरु्गो की फोज 
का पीछा करे उसे तितर-वितर करं द्विया (ता० २४ ११.१६५९)। 
अफजलर््बो का वध होने से बीजापुर के शाद का पक्ष बहुत 
दुर्बल हो गया । शिबाजी के चभव फी वृद्धि हुई ओर उसका 
नाम भी प्रसिद्ध दो गया! अगे वषं अप्जलर्स्वा का पुत्र 
फाज्ञक याँ व सीदी जोहर नाम के अन्यदो सरदार मे शिवाजी 
को पनर किटि मँ घेर किया । ठेकिन रात मँ दिवाजी ने घरमे 
वालं की फौज को मेद कर वि्ाटगढ की राह पकडी । फजल 
श्वा ने उसका पीडा किया रास्ते प्रं फाजटरख से दिवाजी 
के सरदार वाओी देशपाडे से सुखभेड्‌ हो गई । उसने फाजलर्गे 
को आगे न बढने दिया ओं घरी अपने शरण गेवा दयि । सन्‌ 
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शिवाजी का पूर्व-चरस्ति + १७० 


शद्ध मं पुधोर क वाजी घीरपडे पर रियाजी मे छाप 
माया आर वहीं उसका -अंत किया । सन्‌ १६५७ के आस 
पास खेम सावत नामके पुरुप ने अपना परवल पराक्रम 
दिखा कर चीजापुर के खटतान के आश्रय म सावतवाद्ी 
म खरा साः राज्य स्थापित किया था। दिवाजी ने इसफो 
जीत कर सन्‌ १६५९ मे अपने अधीन किया । “लेकिन उसमे 
फिर शिवाजी के विशुद्ध उभ्‌ कर यद्ध श्रारम्भ किया। इस 
यद्धमेभी शिपाजीने उसे परी तरहसे हरा ठिया। समभाजी 
के समयमे थह सावत ओर्लजेवसे जा मिखाथा। बद 
साह ने उसका पक्रा प्रवन्ध किया 1 इसकी पदवी भंसटे ४1 
सन्‌ शद६० मे जजोसके सीदी हार फर गिवाजी से मिल गये) 
इख प्रकार वीजापुर की ओर से छड्नेवटे सभी सरदारो की हार 
हो ग । इख धकार निरुपाय होकर यीजापुर के छउल्तान ने 
निवाजी के साथ सन्धि करने के लिए शाहजी का भेजा । शादजी 
के पूना अने पर पितापुत्र का मिराप बे प्रेम फे साय इआ। 
मराहजी ने दिवाज्ञी से अपने जीवन पर्यन्त बीजापुर के शाट को 
तद्ध न करने का सद्भुस्प कराया । शादजी सके व्र फर्नारक लर 
गये । जजीग म सीदी का भ्रवन्ध करने के किप दरडाराजपुरी 
म क्ियाजी ने पक नो-तेना तैयार फी ओर उसी देख- 
भाट करने कै लिए दस्याः ओर मायनाक भण्डारी नामके 
दरो सर्दायें को शुपिया वनाया । आमे चल कर सीदी व मरोर 
परस्पर अनेक युद्ध हप । बीजापुर के साय युद्ध करके शिवाजी को 
बडे छाम हुए 1 दन युधो म उनिकं मरे स्वरदार शिवाजी ऊ 
प्रक त्रं आ गय आर इसस उसने अपने राज्य की स्थापना की । 
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तीसरा अध्याय 


* राज्य-स्थापन 


१ स०१६६२-१६८०, , 


१--सुगल्ं के विरुद्ध युद्ध जर दिद्टी की याघ्ना , ल 
>--लाहजी की खस्य च राज्य-स्थापन 
३--बीजाषुर वालो से दृसरा युद्ध 
ए--राज्याभिपेक 

---कनाटक प्र आक्रमण व अन्त 

(९ मुगल युद खन्‌ ?६२०.७२)--पहली लडाई --वीजा 

पुर वालों के साथ संधि दी जाने पर सन्‌ १६६२ म॑ ' मोरोपन्त 
पिद्ठे च नेताजी पाकर दो सरदार ने सृगरखों की रज्य-सीमा 
म धावा मारकर बडी द्टपारं की ओर फिट पर अपना अधिकार 
जमाछिया। ये घट नापे जव ओौरद्वज्ेव के कान तक पहरचीं तो उसने 
शिवाजी को वदा मे कर्ने का काम शापस्ताखोः को दिया । यद 
अमीर ओरद्वङेव का भामा था ओर उसका विश्वासपात्र भी 
शा । इस समय शायस्तासर्या दृक्सिण का स्वदार था । उसने 
तत्काल शिवाजी से चाकन का चि छीन दिया, ओंर पने पर 
आक्तमण कर नगर मे आकर रिवाजी के महल भ॑ उदा (मद्‌ 
सन्‌ १६६० ) । उस पर टिवाजी ने ना० ५ 2 ? ददे की गत मे 
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अकस्मात्‌ छापा माग्कर दायस्नार्खौ के छ्ड्के को मार डाखा ओर 
सिद्की से निकल कर भागते हण शायस्तारय्या री पक उेगरी 
काट टी । दूखरी लडादै-पदले युद्धम शायस्तार्ो का चत्ता 
न्त खन क ओरद्नजेव ने यशवन्तसिह्‌ ओग अपने पुन सुज 
ज्जम को दिवाज्ञी पर आक्मण करने के लिए भेजा । सन्‌ ६६७ 
मे शिवाजी ने घुगटों का पक यनी नगर सूरत द्टूट लिया । 
तीसरी लडारई-स धरना को सन ओग्धजेव ने जयसिहं 
ओर दिलेरस्यां को क्षियाजी पर चटाई करने फे लिप मेजा । उन्दने 
पूला पर धावा करने के लिए पुरन्दर कर पास घेरा डाल टिया । 
उनकी फोज बड़ी थी । शिवाजी ने देखा कि दस वदरी फोज्ञसे 
रड्ना कठिन ह | शा्रुओ ने पुरन्दर के किले पर घेर डाल दिया , 
था । ओर उसमे दिवाजी का पक शूर सरदार सुरार वाजी मारा 
गया । यद देख शिवाजी ने जयसि ओर दिलर्ना के पास 
सन्धि करने के लिए कहग भेजा ! यद वान जयर्सिंह ओर दिर 
स्यौ ने श्वीकार की ! ये वाते निदिचन श्दरीं कि श्ियाजी ओर 
जेव से भट करने के टिप दिव्टी जाय ओर सखभाजी वादाद्‌ 
की फौजमे नोरी करे । यद पुरन्दर की सन्धि ता० १२६ 
१६६५ के दिन हुदै । इसी समय बीजापुर के राप्य से चोथ ओर 
स्वरदेदाघुली चसल फरमे का अधिकार रिवाजी कौ दिया गया! 
सम्पूणं आमदनी म॑ से चतुथा भाग कर के सूप मँ टेने को चौथ 
कहते ई ओर वसूल्यायी की रकम के ददादा को सण्टेशपुखी कते 
&। श्च विषय री अधिकार्सम्बन्धी वाते सातवं पाटमदी गई 
| शस अधिकार क मिल्नेसे ही भरसने आगे चले कर 
अनेक शरदे जीने ओर अपना राज्य चटाया । 

दिवी कीः याता ( खन्‌ १८६६ )--टिल्ली जाने मै किसी 
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ध्रकार का भय नदीं हेगा-गिवाजी ने इस वात का वचन जय- 
सिह सेलेखियाथा। जयसिह दक्तिण मे थे, लेकिन उन्दोनि 
अपने पुत्र सामसिंह को दिष्टी म पत्र भेजकर शिवाजी ` फा 
उचित प्रवन्ध करने को लिख भेजा था । सम्भाजी ओर दिवाजी 
षले दी चछ पडे धे । इसलिण १२-४-१६दद६ के दिन उनकी 
चदाह खे भर. इई । उस समय हिवाज्ी का कुन्छ अपमान दो 
गया ओर इससे दोनो पक दुसरे से चिद्‌ गये । इख पर ओंरद्धफव 
ने दिवाजी को जिस मकान मै उदरे थे उसी भे नज्ञर चन्द्‌ कर 
दिया । शिवाजी ने अमीर-उमरा के पास मिवा के टोकरे भेजने 
श्रारस्म किये ओर १९-८-१६६द के दिने सायंकारु के समय स्वयं 
च सम्भाजी दो योकसें मे वेड कर कैद से बादर निकठ भागे 
द्विवाजो वैरागी का चेष धर कर मयुर, प्रयाग, काली की सह से 
अपने किले ययगदू आ परे । वादशा के समीप पर्दैचने से 
दिबाजी को वहा की भीतरी वात बहुत मादरम दो गै, जिनका 
उपयोग भी उन्होने बहुत किया 1 
पीठ सम्भाजी भी वापस आ गये । चौथी लडादै--रायगद 
वापस आकर द्विवाजी ने छीने हण जिल पर फिर अपना अधि 
कर जमाया 1 ओर मगरी की राज्य-सीमा मै उपद्रव करना छुर्‌ 
कर दिया 1 ता० ४ २-१६७० के दिन तानाजी नलसर को भेज 
कर सिंदगट का सलि! वापस , छे लिया । दस युद्ध मे तानाजीने 
अद्वितीय पराक्रम दिखाया, किन्तु इस युद्ध भे बह भी माया गया । 
हसी घटनां क कारण “गढ आया रेकिन सिह गया! कष्ट कर 
उख किटि का नाम कोढ्गणा से वद्र कर “सिंदगट' रख दिया] 
ता० ४-२०-२६७० के दिनि सूरत शहर पर दूसरी चृ की ओर 
वो मे बहुत सा श्चन जिवाजी नद्‌ कर छ आया 1 उसके साने पर 
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५चोदिवइः, म्धान म मराटो चव घुगलों की खडा दु) दसम 
भुगलीं की हार द 1 सन्‌ १६७१ ७२ म स्मन देदा पर मराठे क 
आक्रमण हप । वरदो साल्हेर के घनघोर युद्धम भी सुगो का 
फेज हार गड । अन्त म पुरन्दर वाली सन्धि को वादद्याह ने 
स्वीकार किया ओर दिषाजी की स्यतन्त्रता भी उमने स्वीकार 
की । इमी श्रसद्न म सम्भाजी को पचहजारी का मनलस पिला 
ओर वसार को जागीर भी वादशाह से मिरी । 

2) शा्जी की सत्यु नौर राज्य-सु्थापन--धसी वीच 
म सन्‌ १६६९ रर्वसी मास मे श्वाहजी हरिहर के नमीपर होदि- 
कषेरी स्थान म ता०२३ १ २६द० के दिन गोटे से गिर पड्ने देः 
कारण भर गये 1 दादी ने १४ १५ वर्प तक निजामशादी का 
कायं करने हण प्रत्यक्ष वादृश्णाह की भी कु पर्या नदीं की । यर 
देख कर तत्कालीन शासक चरणं म दादजी को अपने पक्षम 
करने के छिए अनेक शासक सदैव लाटायित रहते ये । आगे 
चरर आदिरूखदी म भी उसने अनेक पराफम के काथं कयि 
थे । कनोटक मे तंजोर की मरार सत्ता उसी ने स्थापित की 
शी । चह बडा अृरवीर ओर प्रथन्ध करने म अव्यन्त ्वतुग था ! 
श्ादजी के मरने के चाद्‌ रियाजी ने खुल्छमण्बुल्टा सज्य स्थापित 
कर अपने नाम के सिक्के प्रचलित स्यि (सन्‌ १६८६ ) किन्तु 
जिवाजी का पिधिवत्‌ रार्यामिपेक वद्र को हआ । 

(2) बौजापुरवालो के साथ दूसरा यु (लन ९८७२ 9३)--- 
सन्‌ १६७२ म वीजापुर के अटी आदिट्दाह की शव्यु हा गे 1 
उस मरते टी दस्वार मे फुट फट गई । इससे शिवाजी के साथ 
फिर युद होने लगा । दिवाजी ने वीजापुर बाले क पन्हाल गदं 
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पर अधिक्रार कर लिया ओर हुवली का नगर भी टट छिया। 
उवसारी ओर जेसरी स्थानों म शिवाजी मे बीजापुर बालों 
की फौज को विटकल हसा दिया । टेकिन इन युद्धो मे िवाजी 
के अनैक चीर काम अये 1 दिषवाजी का चूर सेनापति प्रतापराव 
गुजर भी इसी युद्ध मं मास गया । हम्वीरयव मोष्टिते, संताजी 
घोरपड, धनाजी जाधव इत्यादि सरदार इन्दो लढ्दयो म परसिद्ध 
इष । इख युद्ध के समाप्त रोते न होते ओगङ्गज्ञेव की फलों के 
आने का समाचार सुन वीजायुर वालों ने शिवाज्ीके सथ 
सन्धि कर छी । इस सन्धि के वाद्‌ दिवाजी ने वीजापुर बालों 
करो ओरद्गजेव के विरूढ खदायता दी, जिखसे वीजापुग का राज्य 
छख दिन ओर जीवित रहा । 

@) राङ्यएभिपेक ( ६ जने १६७४ )-इख प्रकार द वर्थ के 
कटे परिश्रम के चाद रिवाजी ने वीजापुरराज्य म सुगरलो 
को नीचा दिखा कर ओर महाराटरमंडरु मँ पेक्य का सस्था 
धन करके स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की 1 दस स्थापना को 
सर्वर भटे प्रकार प्रसिद्ध करने के क्लिप अपने मंच्दाताओं से 
असुमति लेकर शिवाजी ने राङयाभिपेकोत्सव मननि का 
निद्वय किया । इस राज्याभियेक द्वारा उसने समस्त महार 
मण्डल को पकनर करके धार्मिक ओर छोकिक रीति द्वारा रष के 
सातत्य की पक्षी नीव जमान ओर उसकी व्यवस्था पक्ती करने का 
निश्चय उन्दनि कर लिया था । 

यैटन क विद्धान्‌ भट घराने के तत्कारीन वह्यधर कारी 
जाकर रहने खमे ये| उस च॑ के गागा भद्र नाम के पंडित 
सयगढ चुका गये ओर उनके ऊपर राटयामिपेक के आयोजन का 
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भार रकया गया । राजो, यजदुतो, शाखियो, सरदार, पण्डितो 
इत्यादि से रायगढ भर गया । सन्‌ १६७० के खग वपं के आरम्भ 
भ॑ अभिषेरोत्सव का आरम्भ हुआ था । उस दिनि यथाविधि 
अभिपिक्त दोकर शिवाजी सजसिदासन पर येा 1 इस उत्सव 
को राप्य भर्म श्रसिद्धकरनेके लिप (?) अभिपेफ के दिनि 
सगणं तखा चट गै, तोप दागी गई , दान धियि गये, पोक्षाके 
घोरी गई आर जागीर दी गई । इन सव कामो को करने के याद्‌ 
दिवाजी मे राजचिह् वारण कयि । (२) राल्याभिपेक गरक 
नाम की एक न वं गणना घ्ुरूकी ( ३ ) “क्षत्रिय कूलावतस 
शिवद्त्रपति महाराज सिहासनाधीश्वर” का पदवी 
उन्दने धारण की । इसी पदवी से कागज पनां मे उनका नाम 
दिया जाने छगा। (४) अष्ट प्रधानो की नियुक्ति कर राञ्यकी 
व्यवस्था की 1 (५) रामदास के दिष्यत्य को भ्रट करने के 
किप अपनी राजकीय ध्वजा गेर्प या भगवे रग की रेगी । इस 
उस्सय मे ४२ लास्य हे अर्थात्‌ करोड खपये खच दपः थे । 

शस समय स्ट इण्डिया कम्पनी फा अद्भरेज दूत गयगद़ 
आया था । उसने शिवाजी के साथ न्यापारिक सन्धि कीथी। 
अद्वरेजों ओर पुत्तंगीजों से आवद्यक वातं समञ्च कर शिवाजी ने 
अपना जदाजी वेदा तैयार किया ! विदेदिष्यो ओर सीदरियों पर 
दयाय स्खनेके र्पः दी शिवाजी ने अपनी गजधानी किसी 
अन्य प्रान्त म न स्ख कोंकन मै यायगढ स्थान म यने ! 


८१५) कनौटक पर्‌ पराक्रमणा व -अन्त--राज्याभिपेक के 
अनन्तर २३ वपं तक शिवाजी ने रज्य को सुव्यवस्थित कर्ने 
का प्रयत्न किया) इखफे बवाद्र रघुनाथ नारायण हगामते 
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थ । ये सहायक गण सुखल्य अधिकारी की अनुपस्थिति म उनका 
काम देखते थे । इन प्रधाने। को नियुक्त कर्के उनके कामों के 
नियम रि्राजी ने वना दिये थे 1 उसने इस काम म पक योग्य 
पुरुप फी सहायता ,ली थी 1 ये समी आटटमी गस्य कै आधार 
स्तम्म माने जाति 'े । ग 
(३) किकले-सह्याद्रि के पदड़ी दे मै ककन के समुद्री 
किनारे के पुवं की ओर मेवानों मं अनेक दे पटे णलि आजकल 
दिखाई पडते द । इनमे से अनेक अर्थात्‌ को तीन सौ किल 
शिवाजी ने वनवाये थे, अथघा उनकी मरभ्मत करवा थी । इन 
¡ छिलों मै भोजन की सामध्री तथा वाल्द्‌ ओर छड्ाई क हथियार 
सदैव भरे रहने थे। क्रे पर जाने के मा्भं॑वडे कठिन थे । इस 
लिप बड़ी वड़ी फोजो काश्व ही इनमे न हो पाता था! वों 
धेे पड़े रहते, न्दिने किटि के रहने बालि घेरा डाखने वादो कौ 
तनिक भी परवा न कस्ते थे, ओर गड्यड़ का अवसर अनि पर 
क्रि के बाहर निकल' जाने को गुप्त माग" से रक्षित स्थान को 
चले जाने ये। इखलिप वोद सी फोज दी इन किदो की सहायता 
से गउ्य की रक्ता कसर्टेनी थो । आ आने वाली अनेक चिप 
{ त्रयो इन कठो की सदायना ने दूर इ" । प्रत्येर ज्ि की रक्षा 
कै छिपः पक हवलदार उसे सहायता देने के दिप पक ब्राह्मण 
सवनीख व प्रभू जाति का प्क कारानीस रहता था । ये तीर्न 
व्यक्ति किठे की र्षा, कटे के नीचे भेदान की देखरेख, वस 
यावी, मोलावास्द ओर मरम्मत का सामान एकन कग्तेथे।ये 
कार्य दने रोगो स॑व) इत कायं विभाग के कारण सव रोग 
अपना अपना कायं यथाुरूप कस्ते थे । 


(४) फौज व जहाजी केडे-रिदाजी की सेना के ढो 
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माग ये-पेदर ओर घुडसनार । (१) चैदक की सख्यां अधिक 
भरी । दस पद सिपाहियों के ऊपर पक नायक, पोच नायको 
पर एक हवलद्‌र, दो इवल्दारों पर पक ज्ुमरेदार ओर दस 
जुमलेदाों पर अथात्‌ प्एक हजार स्िपाहियों पर श्हेरकरी 
सरनौवत, अर्थात्‌ सेनापति रहता चां । इस पटल फालमे 
माघे ओर कोकन के हेरकयी खोभों की भरती होतो वी ।ये 
छोग विश्वास पात्र ओर पदाडी रास्तों पर चलने मे सदज्ञ अभ्यस्त 
भ्र । ज्ञमरेदासो को १०० दोन, एक हजारी को पोच सों होन 
व पाच हजारी को आड सौ दोन वा्पिंक वेनं मिता थां । 
इसके साथ माथ अनेक पदाधिकारियों को पाटकी दद्यादि पर 
चैठने गी राजाह थी 1 शिवजी कै पान तोपद्नाना न था। (२) 
पुडखवार पतै की व्यवस्था भी इम्यी प्रकार शी । पचीस 
सवयं पर एक हवछद्र, पोच इवरदारो पर एक ज्ञमलेदार दस 
ऊमलेदारो पर पक सूयेदाय, दस स्वेदय पर पक पच हजारी, 
इस्यादि पढाधिकारी कम्त॒ नियत थे । भत्येक 2५ सवातत की 
प्क शेी भं प्क नाल्वद ओर पक मिर्ती र्ता था। घुढ- 
सयारदो प्रकारके थ, शिरेढार ओर वारगीर। शिकेदसिंकी 
गणना ऊचे दर्म की जाती थी। सरकार से उनको सालाना 
सलामी नियत र्ती शी । अपनी सवारीके ट्प घोडा ओर 
हथियार वे खुट स्ररीदते थे ! वारगीर रजे के शुडसवार सरकारी 
नारी मै रदनेवलि भे । इनको ध्ोडे ज हथियार सरफार की 
ओर से भिरते थे । शिेदासि का! वेतन £ दोन से १२ दोन तक 
ओर वारगीरयो का वेतन रक दोन मे « दोन तक नियत था। 
फो म॑ सुपति कारक्रन, स्रावनीस, ओर कार्खानीन इत्यादि 
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भीग्हते थे! बहिग्जी नैं नाम कां चतुर महागष्र सरदार 
वुं फा पधान वा । फोज म नियत समय पर चेनन वोट 
दिया जाता शा । फौज मे दासो, स्री, कलाल इत्यादिः नेका 
विलकरुट निषेव था । नये अमी की भस्त फे सम्य उसकी 
ज्ञमानत पुराने सिपाहियो मसेखी जातीथी। द्र कासार 
माल सरकार म जम रोता था। चिरोय पाकम टदिखलनि चलि 
को सरफार की ओर से वटमान ओर पदवी श््यादिं रेने कां 
रियम था। 

(2) फोज कै समान दी शिवाजी ने जहाजी वेडे कीभी 
व्यवस्था अच्छी तर्ह की थी । जदाज वनाकर उनकी सहायता से 
रज्य फी रक्षा करने की आवच्यकता का महत उसे विदित था । 
सीदियों की शक्ति तो देनेके वाद्‌ पश्चिमी समुद्रतरे पर 
दिवाजी ने अनेक शटि बनवयि ओर स्थान स्थानं पर जाजी 
बेड तैनात किये ! अीवाग का गरिा कुलावा के जहाजी वेट 
का केन्द्र वर्नाय। गया ! सन्‌ १६६५ मं शिवाजी के पस ३०्यन से 
खगा कर १५० टन तफ के छोटे-वटे कुरु मिलाकर ८५ जहाज 
भे ! उनम बड़े यड तीन कावियों के डोट भी थे। स्केयाद्‌ छ 
चो मदी १६० जदाज दो गये । खमुद्र युद्ध मे भलिद्ध दने 
धाखा कान्होजी श्रोगर शिवाजी के जदाजी वेड का सुर्य 
सरदार था । इसके अतिरिक्त दरिया सार्‌ग, इत्राहीम खां 
ओौर मायनाक भारी शिवाजी के जदाज्ी वेड मै समय समय 
पर कम्र कर चुके थे । । 

(५) राज्य-ज्यवस्य7--रिवाजी ने पदटे की व्यवस्था भं 
दो परिवतैन कयि धे । पहल! मलगुजामे की तदहसीट वल्क मेँ 


श्गिवाजी की योग्यता व राञ्य व्यवस्था १९१ 


अनाज नलेकर नक्द्‌ रुपये लेना द्रुर किया था, ओर दूसरा 
चया प्रबन्ध यह था कि किसानों से ज्मीनदासों कीमाफैत कर 
वदू न कर अपने सरकारी आदमियों के ढा कर वष्ट करना 
श्रू किया । इस काम के लिप ऊमाविसदार ( तदसीलदाग ) 
महा्क्यै ( ज्लिदए् ) ओर स्ेद्र (प्रान्त प्रधान ) त्यादि 
अधिकारी नियत धे । उपज का ढो पचमाद्रा भाग कर कस्य 
यसू किया जाता था न्दं अविकारि फो फाजटारी फे 
अधिक्रार दिये गये भे । अनेर न्याय के काम गोव.पचायतें 
करती थीं । दि्ाज्ञी ऊ राज्य के दयो मुरय विभाग थे, स्वराज्य 
ओर शुगर \ राज्य कां चह्‌ भाग स्वथ॑ज्यके नामस दुका 
जाता था किं जोसं सवा अविकार रियाजी काथा। किन्तु 
दला भाग, ज्य का स्वामित्य दूसरे का ओर थवन्ध उस्र हाथ 
मेथा यद भाग मुगल के नाम से धसिद्ध था। स्वराज्ये 
क्ख वारह सरे थे । प्रलयेक सनेमेदयो यातीन उपभागभी होते 
थे । एन उपभागो का नाम (“महाल था । दिचाजी के रल्य 
की ष्ट आय नौ करोड स्पये थी । प्रत्यक्ष आमदनी बहुत कम 
थी । वेद्ये का वेतन ४०० होन श, किले के सरक्षण करने 
वारो, उेवस्थानो, कट म परक्रम ॒दिखनि चालो को दिनाजी 
कीओर से इनाम म जमीन मी कभी कभी मिटती थी 1 उन्दोनि 
दिन्द्र या मुस्लिम देवस्यानों की आमदनी जनत नदीं फी । मेदे 
तौर से यह्‌ का जा सकता है किं रियाजी का ग्य उत्तरम 
तारी नदी से खगारूर दक्षिण मे तुगमद्रा तक कटा धा! शस 
सन्य विस्तार म कीं कहीं पिच्छिघनता भी थी । ठेकिन उक्त 
भूभाग के उत्तमोत्तम श्रो पर दिवाजी का ही अधिकार था1 
जिन धग पर अयिक्रार न था उन पर अपया प्रभाय दिचाजी 
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ने अच्छी तरद जमा लिया था। इसी व्यवस्था को आगे चछ 
कर येशाय भी बनाये गये ओर कर्नाटक, गुजसात, माख्वा, बरार 
प्रान्तो मे ययपि छे भूभागो पर उन्होने अधिकार जमाय, 
तथापि सधन श्देलों को अपने अधिकार मे ठनि का पिरेष 
प्रयन्तं किया] 

(६) उपसहार--एेसी व्यवस्था करक, भिन्न भिन्न विधर्यो म 
गट की उन्नति करने क लिप शिवाजी ने अनेक उपाय कयि । 
वजाजी निम्बाछकर, नेताजी पालकर इत्यादि अनेकं स्यो भे 
शस्त होकर मुसलमान वन गये थे, वे पुन प्रायध्चित करक अपने 
धर्मे पर आरूढ होकर रिवज्ञी के साथी चन गये । शिवजी ने 
व्यापार मे, विद्या मे, ओर सूस्छत भाषा व महार भाषां म उन्नति 
करने के छिए योग दान दिया । उसने पाम्भिपिक शब्दौ का पक 
राज-्यचहु।र शोष तैयार कराया ! राल्य की साम्पत्तिक नोति 
मे शिवाजी कों केसा क्न था, इसका परिचय हमे उख 
विभाग से प्रिरता है, जिसके द्वा उसने पररषरो से अपना 
सम्यन्ध खोला था ! सरकारी कागज्ञो से पता चलता है कि सिके 
के लिपःशशिवाजी ने निश लिखित छाप स्थिर की थी- 

म्रतिपच्चन्द्र रेखेव विष्णुलेकं वन्दिता । 
शाह सूनो शिवस्यैया मुद्रा भद्राय राजते ॥ 

' अथात्‌ शाह जी के पुर गिवाजी की यद मुदा शुक्क पक्षको 
प्रतिपदा की चद रेखा के समान इ्द्धिकरी है, यह छोक 
कस्थाणार्थं अवतसित = &ै, ओर इसका सच साग व्रदने करने 
वाला हे । भ । 

शिवाजी ने नागत ॐ राषटरूकी, जो सेवा की उसका श्य 
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यथपि शिवाजी को ही है, तथापि उसक्रो इस कार्य म सहायता 
पर्हुचनिवले भी थे । उसके प्रसिद्ध सदायक स्वामी रामदास, 
जिजानादै, दादी कोडदेव, कटू मालसुरे, पासलकर 
कान्हौजी जेवे -ग्रौर उसका पुत्र वाजी साजेरषव मोरो 
पन्त पिङ्गले, निरो सोन देव, हणमन्ते, निराजी राव- 
जी, परणणाजी दत्तो, दत्ताजी पन्त, वोकील, सुरार 
बाजी, वाजी देण पडे) बालाजी जौ ्रावजी, चिटणीस, 
फिरद्धो जी नरसाला, नेताजी पालकर, प्रतापराव गुजर, 
हम्यीररव मोहिते श्यादि फ नाम चिप स्प से 
उद्धेखनीय ६। 


पोंच्वाँ अध्याय 
छत्रपति सम्भाजी 
सन्‌ १६८ ०-१६८९ 


१---राञ्यारोहण भोर राज्य-न्यत्रस्था २--सम्भाजी श्र युद 
३--सम्भाजी का षध 

(९) राज्यारोटण ्रौर राञ्य-ठ्यवश्था-- सम्भाजी का 
जन्म १४ म सन्‌. १६५७ फो पुरन्द्र के क्लि हआ था। 
सम्भाजी अपने पिता फे समान वल्कि उससे भी अधिक शूरवीर 
थां । पिता के साथ अनेक ठदृायो म ॒रदने से उसके चित्तम 
धैय ओर कए-लदिष्णुता भी क्रूर छूट कर भर गदर थी । लेकिन 
हन गुरणा कै साथ साथ उसमे अन्य अवयुण भी आं गये थे) 
चद छोटी ही अधस्था म व्यसनी हो गयां था 1 दखसे उसका 
स्वभाव कोर ओर फर हो गयां था, दसलिप वद्‌ क्रिसी को 
कु नदीं खमनरता था । ओरंगज्ञेव के पक सरदार विदिर्या ने 
शिबाजी पर सन्‌ १६७८ मँ १३ दिसम्बर को दृष्ट की। 
श्सी दिन संभाजी अपने पितां से र्ढूकर दिवसे जा 
मिखा । छेन दििरस्वा ने उसे अपने यर्दा नदीं रहने दिया। 
सन्‌ १६७९ म॑ हिवाजी उसे सखमघनाचुद्चा कर ठे आया ओर 
पन्दल किटि म कैद कर दिया। उक्की 2ेख भाक फे लिप 
जनादन पत हनसंते फो तैनात कर दिया । रिवाली की शयु 
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के समय सभाजी पन्दरुगढ म॑ ही कैट या । हिषाजी फा सूतक- 
संस्कार राजाराम मे रायगढमदही किया था! रजारामका 
जनम सन्‌ १६७० फी २४ फषंरी को हुआ था 1 श्सलिप शिवा 
जी की सत्यु कै समय उसकी अवस्था केवर दस वं फी थी । 
अण्णा जी दत्तो ओर मोयेपव िगलटे फो मिलाकर राजा 
रामर की मों सोयराया ने शिवाजी की खल्यु का समाचार ममाजी 
से नदीं बताया ओर रांजायम को गदी पर चि्ांफर राज्या 
कायं चलनि रमी । लेन यह स समाचार समानी फो 
किसीन किसी तरह विदित हो गया, ओर चद वर्ह सेचट 
कर तुरत गयगढृ आं पर्हैचा । ययगढ पर्टुच कर उसने राजाराम 
ओर ष्णा जीद्सी को फेदकर लिया ओर सोधयायाईफो 
तत्कराट मार डा । अनन्तर सन्‌ १६८१ की १६ जनवरी को 
यद राजगदी पर येडा । रायगढ़ का प्रवंध करके नमाज पन्दर 
गढ गया । दसी बीच मे ओरगजेव फा लडका अकयर ओर 
जेव से वागी दोफर सभाजी के पाम सदायता मोँगने के 
लिण्आया1 १२ ११९१६८१ को उसने सभाजी मे मेर की। 
पदाधिकारियों ने उसके साथ संभाजी क विरुद्ध गुप्त पडयत्र 
स्वा । किन्तु शसा रदस्य मभाजी को माम हो गया । दससत 
सभाजी के क्रोध का वारापारन गा ओर क्ोधाध होकर वद 
अपने पिता फे खमय के समस्त पदाधिकारियों फो अपने विख 
समस वेड । उसने विचार किय! कि जव तक हन कोगों का नादा 
न फिया जायगा तय तक मेरी अवस्था निद्वित न रहेगी । 
उसी थह बुरी धारणा यायलीवन यनी रदी । स दत्तियः 
कारण उसने अपनी दी हानि नदीं फी, वस्कि रज्यषफी भी भारी 
हानि की । वियेधो मंडल पर उसका विद्या न जमा । वद 
सदैव यदी सदे करता ग्हता किये व्छोग भु्े फेसना चादते 
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है दस भयकर दुद्धिविताक कारण ग्न्य ऋ अनक सर्र 
भारे गय । 

अरणणाजौ दत्तो-सोययायप्रे के समीपी व पक्षपाती सरं 
दार, बालाजी अवजी चिटणीस, इसका भाई श्यामजी 
ओर पुत्र अवजौ, ओर हिरोजी फजंद श्रट्यादि टोगो को 
संभाजी ने राशी के पर से कचरा कर मार डाखा । शिक सर्द 
के घराने का उसने सम्रल नादा किया । रुकिन सभाजी की खी 
येूलादै बड़ी चतुर स्त्री थी। उस्ने संभाजी पर प्रभाव उट 
कर याकाजी आवजी के दुसरे पुत्र खडो वह्वाल को सरकारी काम पर 
नियत कण श्रिया। इसी खो बल्लाल ने वाद को रज्यकी 
वदु चड़ सेवा्े' की । सभाजी ने शिवाजी के समय के सप्रस्त 
कर्मचास्यि को राज्य के प्रबन्ध से अलग कर दिया ओर कवि 
कुले उफ “कलु? नाम के पक कान्युज ब्राह्मण को पहले 
पंडित का पद्‌ देकर वाद्‌ फो मुख्य प्रधान का पद्‌ दिया, ओर 
उसे ही अन्य कायं भी सोप दिये । यह ब्राह्मण मंज-तंच् तथा शास्र 
जानता था 1 उसने अपनी भमीटी मीठी चातो से समाजी को 
प्रसन्न कर लिया था) 

(२) सम्भाजी के युदु-शादज्ञादा अकवर को समाजी ने 
आश्रय दिया था, इसलिए ओरंगजेच स्वयं एक यदी फौज लेकर 
दक्षिण-देढा जीतने के लिए सन्‌ ९६८३ म आय ¡ उसने सोचा 
कि द्विचाजी मर चुका दै ओर समाजी व्यसनी है । इसत महा 
रार श्छ समय सदजम दी जीता जा सकता है । जंजीर के 
सदी ओर पुर्वगीज सग सभाज के सांय शत्रुता रखते ये । 
पेल कचिन अवसर पर खंभाजी ने अपनी वीरता का परिचिय दिया। 
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गोना के पास "फो, नामक स्थान पर पूर्ती क प्क 


थाना था । इमी स्थान पर मराडों ने पुरत्तमीजों के साथ घमा 
सान युद्ध कर ०० यूगेपीयो ओर पक हजार देदीि ोगों को 
हताहत किया ओर पर्तगीजों का वसद के समीप कावद 
अपने अधिकार म कर लिया । 

इसी समय उत्तर की ओरसे ओरगजेव की फौज "वागराना” 
म आ पर्ची । बर्हो पर जो युद्ध हुआ उस्म मराठे ने सुगो 
क्तो हरा द्विया यह्‌ देख कर वादश्राट ने अगले दो-तीन 
चपो" म सभाजी फो हराने फी धुन खड्‌ कर वीजापुर, गोल- 
डा ( गोच कोडा ) के रायो पर अधिकार कर लिया } दख 
अवसर का यथोचित उपयोग संभाजी ने नहीं किया । रज्य 
की आमदनी ओर शियाजी द्वारा की गई राज्य व्यवस्था वद्‌ 
हो जाने से यच्र-तन्र जधाघुधी ने अपना लिका जमा चिया। 
खजाना ग्बाली दहो गया । माठराजारी की वसृयायी तड हो 
ग । णोयं केः अतिरिक्त सम्भाजी में दूसरा कोई भी गुण न था। 
पेसी अवस्था मे महाराष्रलासन दीनाएवस्था को पर्हुच गया 1 

(३) सम्भाजी का वध (सन्‌ ०६८९ )-सन्‌ श्द८७ भ 
ओर्गजेच ने समाजी के सपाय फिर युद्ध शुरू किया । दाहजाद्‌। 
अकमरने समाजी फो छोड कर रान की रंह री 1 गदश्ाहके 
खग्द्रार सजँर्णा से दवीस्यव मोहिते ने या के पाल युद्ध 
किया । इस युद्ध म मराठे को जीन हु, केकिन्‌ हवीरराय गोटी 
खग जनि से रण भृमि मे मास सया । उसकी त्यु से सभाजी 
का मानों दहना दाथ दी वेकाम हे गया] वाद को मुगले 
ने सभाजी को चां ओर समे घेर लिया ओर रायगठ जानि 
समय रस्ति म सगमेच्यर म सभाजी व “कलुरा पर 
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कोर्हापुर क ॒अुललमान अधिङासी छपा मार कर समनी 
को १.२-१६८२९ के दिनि पकड कर तुलापुर मँ वद्रद्याह की 
छावनी मे छे गयां । शस अधिरारी का नाम॒ तकरीघरखो था । 
उस समय वादशाद ने संभाजी से मुसलमान वन -जनि को 
का । संभाजी ने उत्तर देते हप कदा कि (तुम अपनी चेटी फा 
विवाह मेरे साथ कर दो तो मै मुखलमान यनू” फेसी कड़ा कडी 
की वतिं कह कर सभाजी ने मुस्लिम वम की निन्धाकफी। यह 
ब्दशाह को खदथ नहीं हुआ 1 इखलिए उसने सभाजी की जीभ 
करवा डाली ओर छ.रता के साय उसका वध करा ठिया। 
( ११-३-१६८९ ) । व्यसनी होने के कारण संभाजी का नाग हुमा, 
मथापि चह दूर ओर कक्तैव्यश्षीट श्रा । संभाजी मार डाटा गया। 
उस समय संभाजी की खी येसूवगडे ओर उसका पुत्र शिवग्जी 
{ दसकी उघ्र ९ वर्प की थी ) रायगढ म थे । इनको वहीं रखकर 
गजाराम च अन्य सरदार बाहर निकले । इधर रायगढ पर घेरा 
डाल कर दैतकदखों उफ जुटफिकार्ो ने ३-११-१६८९ को 
किला जीत छिया आग वेसा तथां दिपाजी को द्‌ 
कर के साथ टे गया । येतवा वो सनद वपं तक कैद भ र्दा । 
स॑माजी के दय द्वारक वध ने समस्त महाराष्ट को दिला 
उखा। उन्होने जो मै आकर सुगर्खो से वदृटा रेने का 
सकर्प किया । इधर बेसूबाद ओर शिवाजी वादशाद के 
पात कद्‌ ये । इनके साथ वाददाद की वही श्ाहजादी जीन 
सुन्नि्ता की भ्रीत्ति दो ग । इससे उसने चद सावधानी 

साथ उनके सुख फा खप्रवंध रन्खा। यु रीति से येसूवाई- 
आर राजाराम णक दूखरे क पाम अप्ते जाने चे! रेसुवाई 
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बादशाह की छावनी भ रहते समय राजाराम के सम्बन्ध मै 
अपना पक्षपत "विक्र नही दिखाती धी 1 


च्छटा अच्याय 
छत्रपति राजाराम व रितीय रिवाजी 


सच्‌ ९६०९-९७०८ 


४--मराठो पर भयर सद्भट >--सन्ताजी धोरपडे व धनाजी जाधव 
द--राजाराम की ध्यु तारि व शिवानी 
भ--गाहू का चुटकारा 


(९) मराठो पर भयकर सकट--मरागशाही पर अज 
तक जिततते संकट पडे उन सच म यद संफर सवते अधिक भयंकर 
ओर दुस्तर था । संभाजी के मारे जाने के वाद्‌ मराटों ने उसके 
चेद को गदी पर वैठा कर राउय की व्यवस्था शुरु की । राजाराम, 
मरह्वाद, निराजी, रामचन्द्र, नौलकठ श्नमात्य, सताजौ 
घोरपड, खो बल्लाल) धनाजी जाधव इत्यादि पटे दही 
सायगदू से चाहर निकल गये थे । इसलिप्ये शन्नकेपजेमन 
फेख सके । पक पक करके मराठा के सभी किदे ओर प्रान्त 
सुगरी के अधिकार मे जाने ङ्गौ । उख समय देखा प्रतीत देने 
ख्या कि मराटाशाही का अन्त आ गया । लेकिन इस भयद्ु 
परीक्षाने मरां के तेज को ओर भी चमका दिया । राजा 
राम का स्वभाव समाजी के स्वभाव से विटकुख भिन्न था } वह 
जिर्व्यंसनी, स्वार्थत्यागी च मिटनसार व्यक्ति था। रायगढ फे 


+ 


उत्रपति रान्नाराम च द्वितीय श्िगजी ००९ 


गलनं के हाथ म जाते दो रामचद्र पत ने विशाटगढ ओग पन्दार 
कै वीच मे रह्‌ कर महागषट्रको रा को। राजाराम ने प्रह्राद 
निराजी ओर खडो वस्लाट के साथ जिजी जाकर राज्य का 
श्ासन-कार्य देखना शुर किया भौर सन्ताजी श्रोरपडे च धनाजी 
जिजी ओर महाराष्ट के वीच म धूम फिर कर वाद्शाद फा पीरा 
करमे लगा । इस कमे चटते दी कायं डीकः होने खगा । 
शकराजी मरार ब परशुराम तिवक छंलक्णीं विन्दरैकर 
ध्रतिनिधि फे मूख-पुरप यमचन् कं साथ काम कम्मे म धरसिद्ध 
हप । राजाराम ने जिगी मे गदी को स्थापित कर अण्प्रधान 
मडल की फिर से स्थापना की । प्रह्ाद्‌ निगजी को चतुर, कतं 
च्यदीट आग राज्य का एकमात्र आधार-स्नम्भ समन्न ओर अपना 
दूसस स्यरूप मान राजाराम ने उसे प्रतिनिधि"? कानवा 
पद्‌ दिया । प्रतिनिधि का पड अ्प्रवानों से भी ञ्चा रक्खा। 
दख तरह राउ्य मै पुन प्रयन्ध स्यापित पिया । इसके सिया रट 
कीरा पे छिप उसने पक नई बात यह कीर्िजो व्यक्तिः परां 
भ्रमसे राष्री सहायता कर्कः दाव कोटरनेमे सफट होगा 
सौर धिपत्ति फे नमय श्रयं के साथ आगि चट कर गातय की सदा 
यता करेगा चद पुरस्कार, पर्रायिकार, इनाम इत्यादि से सवुष्ट 
कयां जायगा । दस प्रकार ऊ राजाक्षा का यार हत षी अनष 
छोगोँ से राय का प्च लेकर अपना कर्त य पालन किया ओर 
अनेक प्रकार के राज्-सम्मानों सेच विभृयित हप । यह क्रम 
आज तक सर्दारों म जायं र 

२) सन्ता्ी घोरपडे व धना जी जाधव-अरमजेदकी 
पेज तैयारी चद्धी प्रवर वी 1 रेकिन उगके सनिक यदे धीमे जौर 
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अभिमानी ये । इसचिपः महार देश के ऊॐदे-नीवे वड्-पायद्‌ 
रास्तों म उनफो चलने मे बढ़ी फठनट श्येनी पडती थी । यद्‌ 
शाह के पास तोपस्वाना ओर हस्वे दथियगें की कमी न शी। 
रेकिने तेज मयर पर वे दीक निश्वानां नं टया सकते थे 1 मराठी 
ने वादादी "तेज क्षी श्स दुर्र्ता को जान कर उसके ऊपर द्ठक चिप 
कर मोका देख कर छापा मारने का निश्चय किया 1 मरांडे सवार 
करी समस्त आवद्यक वस्तु उनके छोटे से घोषो पर धी खो 
रती थी । जगल मे उरे ज कु मिट जाता उसे ही खा-पी कर 
अपना निवह कर छेते थे । वाद्शाही फौज के साथ सुले पदान 
भ न छटकर मोका देखकर उस पर टर पडते ओर खज़ाना घ 
ग्सद्‌ कासामान ट्ट टे जति ओर देखते दी देखते घे पासवकि 
पदाद्‌ कीओट मे छिपकर विलीन ष्टो जाति। उनके अपर 
दमस करने मे बादराष्ठी फौज के अभिमानी सिपादी चादि 
जितनी श्चीधता क्यो न करते, समय ल्ग ही जाता था। इत 
कार युद्ध करने की शेषी को अश्रेजीमें श्गुरीला वार" 
कहने ह । इन छर्पो ने वाद्शाह की वडी फोजको तग कर 
डाय । रामचन्द्र पंत, संताजी, धनाजी शत्यादि रोगो ने युद्ध की 
इख पद्धति को पखन्द्‌ कर इसे अदसतार कार्य किया था।ये 
दोनों वीर सरदार पटे शिवाज्ञी फी कौज म नौकर थे । वाद को 
इन्दयने युद्ध की ऊँची योग्यता प्त कर छी थी । नकी वीरता 
के विषय म शतिदासकार स्वीया कता है किं खन्ताजी 
ने मुशल-सर्दा्यो को प्रिवश कर दिया था। उसके सामने जो 
व्यक्ति जाता वह जीता-जागता कभी नीं छौ पाता था 1 अपने 
सामने किसी को 5 न गिननेचाटे सुगर-खर्दार उसके सामने 
जनि कोपं उठने ये । उसक सामने जमः कर ठड्नेवाल्ा प्क 
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$ भी क्तर्दार सुगल-पक्षमे नथा, धनाजी भी वेसा ही गुर था। 
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सुगर तो उससे इतना भय मानते थे फि यदि किसीका 
शोडा पानी न पीता तो वै उससे पृछ कि क्यों रे पानी पीना 
क्यों नदीं ? पया तुते पानी मे धनगरी की परा दोखतीषै ९ 
स॑ताजी ने पक वार साल वादृणाह्‌ के तम्ब पर हमला करप 
उसका सोने का कठा काट छिया था से समय माग्यवज्ल चाद्‌ 
श्राह अपने तम्ब न धा, इससे वह वच गया] उसफते वाद 
उद्द्याह कौ छावनी भीमा के किनारे मे उट कर व्रह्पुरीमे 
आ गर्‌। मरा्ठोने करनाटकसे लगाकर खाने फी उत्तसं 
सीमा तक खरि देश म खलय्स्ये पेदा कर दा थी। सन्‌ १६९१ म 
पादाद्‌ की आमा से ज्ुटि्कारसयो ने जिजीव किलिकोधेर 
चियां 1 यद्‌ धेय डे छ वपं तक पडा रदा ! दस क्ट के भीतग 
ही यजाराम ओर उसको मडली ह्यादि धिर हुई थी । अन्त मँ याद्‌ 
शाद्‌ ने ,जत्किकारण्गं को बडी सस्त-छुम्त यतं लिखभेजीं । तव 
उसने जिजी फे क्छ पर अधिक्र कर लिया । लेकिन किले पग 
अधिकार दोने से पट दी राजाराम सपनी मंडल क संहित 
मद्रा चाहर आ कर स्व्दरेग पर्ूच चका था 

(३ ) रग्जाराम की रत्यु ( माच >७०० }-राज्ञारामन 
जिजी से लोर कर सतासके किमे महारष्टकी रान्य-गद्यी स्थापित 
की । मराटाशाद्दी की यह गदी अन्त तक सतर दी री । गदी 
स्थापित करते क याद उसने अपने सर्दासें मे सम्मति टेर 
सुगो पर चढाई फी । उखने स्वय "ज रेकर गलो क धन्त 
पर मखा किया ओर वदँ से चोध आर खरैशमुी वख कौ ! 
उमने खाने नक यापर मरे किये ओर चों इत्यादि वसूल 
क्म । हस प्रकार चह मिग वापस आया } उसका साग जीवन 
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वादी के सद्र दूर हो गये । सक वाढ मराठा री ध्वाक सुगो 
पर जम शे । 


(५) शट का कुटफारा--सम्भाज्ञी का पुन्न शिवाजी उफं 
श्राह का अन्म १८ मे १८८२ मे हुआ था 1 उस पर ओंरदधेय 
की पूर्णं कृपा थी । उसे दछुडनि के चिप मराठा सरदागें ने अनेक 
प्रयत्न कयि, ठेकिन वे सय निण्फख गये! अरारद्‌ वपं तफ 
चाद्रदाह के जनानखाने म॒ रहने से योग्य अयुभव से मिलने घे 
बाल से चद चञ्चि रहा । उसमे तेज, निद्यया्मक घुद्धि ओर 
शोथं इत्यादि गुणो का अमाय चा । 


ओगडधजेव फीम्सयु दोति दी उसके पुरो म गदी रे लिप गद 
उ खद दुष । ऋजौम शष्ठ ने लुर्फिकार सों की सहायता 
पार शाह को साथ लेकर द्विती को यात्रा की । जुदिषकरारं 
की सम्मति ने सन्‌ १७०७ मं अप्रैल मास्म भोपाट के पास 
शाह फो अज्ञीमशाद ने फेद्‌ से मुक्त किया 1 वापस रौर्ते समय 
खानदेश् भ परसोजो भोसरेश्त्यादि मराठे सरदार शाह से मि 
गये । अफे चट्‌ कर गोद्षवरी-नदी के फिनरे पेच कर शाह ने 
ताराबादै से फला भेजा कि तै आरहाहु। मेयाराज्य सुखे 
सोप दो }'” तारावाई को यद घात पसन्द्‌ न आ । उसने धनाजी 
जाथ, खण्डो वल्लाङ ओर परदरुराम विवक फो श्राह के पिष्द 
लद्ने फे लिए भेजा 1 इनम से पदठे दो व्यक्ति ताराव कां प्च 
छोड फर व्ह से जा मिले ओर नवम्बर सन्‌ १७०७ भै खेद्‌ के 
समोप परट्युराम कडा मे हार फर घापख छार गया । सके चादं 
शाह ने सता पर चदा फी ओर परश्युराम पन्त को कद्‌ फरके 
खनि परः अपना जधिकार कर खिया 1 तारावष्ट अपने साथियो 
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कै साथ माग गद्‌। सन्‌ १७०८ के जनवरी मास मे ण्टने 
अपना राञ्यामिपेक करके अध्पधानों फी नियुक्ति की 1 
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दादी कं स्म्ुट द्र टो गये । दके वाढ मराडो की धाक मुगकों 
पर जम गट । 


(१) शाह का दुटकार - सम्भाजी का पुत्र दिवाजी उषं 
दष्ट फा जन्म १८ मं १६८२ म हभ था । उस पर ओंरङ्गजेय 
की पूण पा धी । उसे चुडने फे टिप मराटा सरदारों ने अनेक 
प्रयत्ने किये, ॐेकिन वे सव निष्फल गये ! अखार्द्‌ रषं तक 
दशाह के ्नानस्वाने म॒ रहने से योम्य अनुभव से मिटने घारे 
सान से वह यञ्ित गहा 1 उसमे तेज, निद्चयान्मक युद्धि ओग 
श्रयं दत्यादि गुणा का अभाव था 


ओरद्गजेव की शतयु होते ही उसके पु म गदी के लिप शग 
उद खड़े हुप। -परजीमगाहने जल्फिकारखों की सदर्ता 
पाकर प्राह को साथ लेकर द्विष्टी फो यात्रा फी । जुदिफफ़ार् 
की सम्मति से सन १७०७ म अपरेख मास म भोपाल क प्रात 
शाह को अजीमशाद ने कंद से मुक्त किया । वापस लोटते समय 
खाने मै पर सोजो भोसरेश्त्यादि मरि सरदार शाह से मिल 
गये । आगे यढ कर गोदावरी-नदी के किनरि पर्टेच कर शाह ने 
तारावाडई से कदला सेजा कि भ आरदाहु) मेया यज्य सुच 
सोप दो 1" तायव को यदह वात पसखन्द्‌ न आई । उसने धनाजी 
जाध, खण्डो बहार ओर परदरुराम भिवक को शाह के ष्य 
तदृ फे लिण भेजा ! इनमे से पदले दो व्यक्ति ताया्वा कां पक्ष 
कद्‌ फर शाह से जा मिले ओंर नवम्यर खन्‌ १७०७ भँ खेद कं 
समोप परद्युयम लड म दार फर वापस खार गया । इसके चाद्‌ 
शाह ने सतारा पर चाष को ओर पर्युयाम पन्त को पद्‌ करके 
ष्टि पर अपना अधिकार कर न्वियं । तागव्टर अपने साथिर्यो 
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विश्नाथ भट धोवर्धनफर फी उसे पूर्णं सहायता मिली ! 


(२) बालाजी विश्वनाथ का उदय-वाटाजी विग्वनाय 
भट ककन म सीदियों के राज्यात श्रीव्धन गोत का देदयुख 
था। कट वर्पो" पूवं सकुटुग्य दे मेँ आरर मराठी गज्यमे नोकरी 
करते करते स्ररसवेदारी तक प्राप्त फी शी । जिस समय तायागाई 
ओर ओस्द्वजेव का युद्ध चट रद्‌! था, उस समय सेनापति धनाजी 
जाधय य याजी म परस्पर प्रीति हो गई थी । इससे वाटाजी 
को मराराश्षादी म दहोनेवार परिवत्तंनों कां अन्छा परि्षान 
गया था] जयश्लाह कद्से टट कर दक्षिण प्ुचा उस्र 
सप्रय वाटाजो ते उसे अन्छी सहायता दी ओर इस सहायता से 
प्रसन्न होकर शट ने चटाजी फो “ सेना फच्च " का पद्‌ दिया! 
याद्‌ फो श्षीघ् ही अर्थात्‌ सम्‌. १७०८ के जन मांसम धनाजी 
जाधव फी स्ुत्यु हो ग । तव उसकै लखे चन्द्रसेन फो शाह मे 
सेनापति धना दिया । चद्रसेन फा काव तारावप्रै फी ओर 
जिख समय हुआ ओर वद्‌ खुमण्व्ठा शह के विरुद होगय, 
उस समय वालाजी जेउसे भी ल्म हयाया। इलहारस्से 
उद्धिग्न हकर चद्रसेन मे मरयराश्लादी को याग फर मुगल 
छवेद्ार निजामुत्सुस्क फे पास जाकर उससे मिक गया । निजाम 
नै उसे अपने सव्य म नवीन जामीरदे दी । यह जागीर याद्‌ को 
सम्‌ १७६९ मे चद्रसेन के छड्के रामचद्र॒ जाधव के मरने पर 
सरकार म मिट ली ग । श्खी प्रकार रामचन्द्र पन्त अमात्य 
रियाजी फे प्रास काम करते करते पक चतुर द्रवारी हो गया था 1 
घह तावा के पक्ष मे था 1 शाह के पक्च मे वह कभी सम्मिखित 
नदीं हआ । रेकिन तावा ने उष्य अविद्धयास क्रिया । ससे 
उसकी स्थिति विचित्र दो गई । श्वलिपि च्ारीन यजनेतिक 
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सातवों अध्याय 
छत्रपति शाह, पेरावा वाखजी विश्वनाथ 
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१--तारावा के साय युद्ध >--व्लाजी विश्वनाथ का उदय 
३-- मराठे का नयरीन उ्ोग ४--स््राज्य, चौथ भौर मरदेशयुखी 


(१) तार्वपदै के साथ य॒हु- याष काप्रवेशाजिस समय 
महारा कौ राज्ञधानी सतारा भे हुआ उस समय उसकी स्थिति 
कछ भी अच्छी न थी । वड़े वड़े धभावद्ाली सग्द्एर तारावारं 
के पक्षमये। वे भिन्न भिर प्रान्तों मे शाह के विद्ध छद्‌ कर 
उसको चिन्ताग्रस्त बनाये गदते थे । उनको द्वानि ओर शान्त 
करने म शाह को चार या पाच वर्षं खग गये । हैवततराय निम्बाः 
कर सरछदकर, शण्डेराय, दाभाडे, मानसिंह मोरे, परसोजी 
भोंसरे, चिमणाजी दामोदर व पदाचा वदियोषन्त पिद्वले, खण्डे 
वल्लक, ये सव लोग श्राह के पक्ष मे थे  अप्पाजी व दामाज्ी धोपत; 
शादी निम्वारकर, सन्ताजो पांटरे, रामयन नीलकण्ठ अमाय 
चाडीकर खेमसावन््, उदाजी चौदान, कान्दोजी आगर, शद्भुयजी 
नासयण सचिव य परदाराम पन्त अरतिनिधि इत्यादि ऊोग 
तत्या के पक्ष का समर्थन करते थे । इन आपसी उरगो के 
दृवानि भे चार पच चं छग गये ओर इस कामम बालाजी 


र 


छप्रपति शाट, पेशवा वाटानी विश्वनाथ २०९ 


विश्वनाथ भर श्रोवर्धनफर फी उसे पूर्णं सहायता मिरी ! 


(२) बालाजी विश्चनग्थ का उदय--याटाजी विश्वनाथ 
भट कोकन मं सीवियों फे राज्यान्तर्मत श्वीयर्धन गव का देदामरुख 
था । कट वर्पो" पूयं सकरट्धुम्य देढा मँ आकर मराठी राज्यम नौकरी 
करते करते सरसनेदारी तक प्रा जी थी । जिस सभय तारा 
ओर ओरद्धजेच का युद्ध चख रहा था, उस समय सेनापति धनाजी 
जाधय व यालाजी मं परस्पर रीति ्ो गई थी। ससं वाटाजी 
षो मराटाव्रादी मे दोनेबाटे परिवर्तनं का अन्छा परिश्तान 
होगया था। जयदा फेद्से दृ कर दक्षिण पचा उस 
समय वालानो ने उसे अन्छी सहायता दी ओर इस महायता से 
प्रसन्न होकर शष्ठ ने वाटाजी फो “ सेना फत्तौ '” छ पठ दिया 1 
याद्‌ को दीघर दी अथात्‌ सन्‌ १७०८ के जन मासमे धनाजी 
जाधव की सुल्यु हो ग । तय उसके रख्के चन्द्रसेन को श्षह ने 
सेनापति घना दिया । चष्रसेन फा छुकाव तारावादै कीओर 
जिख समय हुमा ओर चह खमु शाह के विरुद्ध होगया। 
उस समय बालाजी ने उने भील्डाई मै दयया) दल हारसे 
उद्धिम्न होफर चट्रसेन ने मराखा्यादी कों व्याग फर सुगल- 
छवेदार निघुस्मुरक फे पास जाकर उससे मिल गया । निजाम 
ने उसे अपने राय्य मे नवीन जागीर दे दी । यदह जागीर वाद्‌ फो 
खन्‌. १७६९ म चंद्रसेन के लङ्क रामचद्र जाधय के मरने पर 
सरकार मे सिदध री गद । श्सी धकार रए्मचन्द्र पन्त अमात्य 
क्िवाञी कै पाख काम कसते करते पक चतुर द्यारी हयो गया धा 1 
वह तावा के पक्षे था। शाह क पक्च मे चह फभी सम्मिरित 
नदीं हुमा । रेकिन वारावा ने उसा अदिश्यास किया । दसस 
उसकी स्थिति चिचित्र हो गई 1 इसलिए तकालीन राजनैन्निक 

१४ 


२९० शालोपयोगी भारतवपे 


रगसंच से वह्‌ पक दुम विरक्त हो यया ओर बडी सावधानीसे 
अपनी र्ना करता हुआ राजकाज्ञ से अलग हो गया 1 उसने देख 
खया किं अव हमारा सम्मान ओर आद्र नहीं ह । इतिहास म यी 
ण देखा सरदार दिलाई पड़ता है । इख प्रकार सय कामों से 
छु्धी पाकर श्छ सरदार ने राजनीतिनामकी प्कचछोरीसी 
पुस्तकं लिखी । यह पुस्त अपूर्वं है । सन्‌ २६७० तक इसने 
स्य का का्यभार संभाला धा । संमाजी के मारे जाने के वार 
आओरगज्ञेव से टकर लेकर कठिन विपन्न अवस्थां म मयडशादी 
की रक्षा करने का श्रेय रामचंद्र पंतको दो है । यद क्लरदार सन्‌ 
१७३४ के रुममग मरा । इसका पुत्र भगवंतराव द्णह के समय 
मै बहुत प्रसिद्ध दुभा दै । 

चद्रसेन्‌ के उदाहरण से मराठों की परस्पर पटः का स्वभाय 
व्यक्त होता है 1 चे जितने मूर, कराल, ओर पणक्मी दोते ये, 
उतने ही अधिक स्वाथ, अपने मुखिया के नियत्रणमे न सहने 
वाले, उच्छ्र ओर चादे जिख शत से मिल छर गाजद्रोद करने 
भ प्रवुन हो जानेवाटे थे । उन गुणो का उपयोग कर महाय 
शक्ति का विस्तार करना ओर उनके दुशं फो दवय र्लना, 
इन दो भरुल्य विप्यो से दी पणवा का आगे का इतिहास भरा 
हुजा दै । आगरे, दामाडे, रभरूजी भोसले च आगे चर कर स्वय 
ग्थयुनाथ रच पेशया इत्यादि ने राजद्रोद क्षिया ! इसी से सय्य 
अपनी दाक्ति के आधार पर सिध, दोलकर इत्यादि नीन 
खर्दासे कौ उत्पत्तिं कर पेद्यवाओं ने अपना उयोग जारी 
रसा 1 


चन्द्रसेन का राजद्रोद वालाजी ने शान्त किया, इसी धकार 
दगमाजो योरात व ॒कृष्गाराव खटावकर इत्यादि ने दाह 
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फे विरुद्ध ठगे कयि । इन वगो को भीपेशाय ने वड़े धैर्यं ओर 
चातुरं फे साय दवा दिया ! कुलाय का गरे सरदार शस सप्रय 
यडा जोर पकड़ राथा । कान्हजीः -प्रगरे वारम का पक्ष 
सेफर लड रदा था } उसने श्राह के राज्य पर चटाई करदी ओर 
वही तेजी सरे सताया फी ओर वढ रहा था! दसो रोकने के लिप 
पहले शाट ने चीहरोपन्त पिदधे येद्यवा को भेजा । आगे ने उसे 
हरा कर कैद कर यिया। उस समय शाह ने निरुपाय होकर 
बाछाजी फो “अतु पराक्रमी सेवक” मञ्च उसे १३ ११- 
१७१३ को पेदावा का पट देकर आगरे का सामना करने 
को अजा । बालाजीने आगे फां वटं प्रगट देख उसके साथ 
समम्मोता कर छिया ओर उसे फोंकन के क पिके देकर शाह 
कै पक्ष मे मिला किया (सम्‌ १७१४) । वाटा जी तथा 
उसके पुत्रों को अत्यत तेजस्वी समन्च कर उस कटधम्व को 
हीशाहने रप्यकता भार सोप दिया । छत्रपतियों को सत्ता 
पेशगओं के हयम जने का यदी पक कारण हुआ । इधर 
रजसा ने तारायाई व उसङफे पुत्र दियाजी को सन्‌ १७१२ 
म षेद कर छया ओर अपने पञ्च समाी को गदी पर 
चैटाया। शिवाजी वाद को कै मेँ दी मर गया ( सन्‌ २७२६ ) । 
सजसा व सभाजी का स्वध क्ोर्दापुर से था इसदिण दाह 

आमे च कर चह राज्य उन्दी को दे दिया । घदी कोष्दापुर- 
रज्य आज भी उक्त वश्छमे चखा आता है 1 इख भकार वद्ध साय 
धानी ओर न्रता से इस कौटुम्बिक गड का अन्त श्ताह ने कर 
दिया । इखरे उसकी प्रतिष्टा चढी । 


{३ ) मराठो का नवीन उद्योय--दाट का पक्ष धीरे धीर 


॥ 


२१२ श्राखेपयोभी भारतवषं 


अधिक वटिष्ठ हो गया । ठेकिन, उसके सामने अन्य आ 
करिरष्वयो थीं । उस समय दिल्खी फी भुरार-वागद्यादी विके 
काजोर दो चुकी शवो 1 भिन्न भिर प्रान्तों पर शातन करने के 
जिन स्छिदरप्त को वादशद ने नियुक किया थावे सव स्व 
होकर अपना राञ्य स्थापित करने का उद्योग करने कगे ! दि 


छ यादृशा कां भ्रमाय नष्ट हो गया । फेसी अवस्था मै समी 


को अपन! अपना राज्य स्थापित करने का उद्योग कर्ते देः 
रो के महारष्र श्ाखन को भारत व्यापी वनाने की इच्छाउ 
हरे । दिघाजी का जो कार्य वीच म आकर रुक गया या उसे 
फरक दिही मे दिद पद्‌ वादद्ादो स्थापित करके दिवाजञी 
काये पूया करने फी गसं वाखाजी विश्वनाथं फो ङ्गः 
आओरदधन्नेव सरे प्योख यपं तक युद्धः करते रहने से मयटो को 
करने का अच्छा अभ्याख हो गया । पेठवा ने सोचा था कि श 
वादये प्रान्तो मे कामन दियागयातोश्षीघ्रदीये छोगओआ 
म ख्ड कर मदहासषट्र को वदती हुई श्षक्ति फो शिथिल कर' 
ओर यदि ये दुर णान्तों म॑ ख्डार मं अर्का रक्खेगये सो ध 
््योंकाअन्त ह्यो जायगा ओर अस्तगत सुगलद्रादी का र 
महाराष्लक्ति म आ मिलेगा 1 यदो विचार अन्य दुस्तं स 


छे भीथे। इसी स्थिति मै बालाजी विश्वनाय को पेदव 


पद्‌ मिकाथा! इतने म दीदिही म बादशाह ओर छ 
भ्यो के घीच दगा खडा हो गया 1 उमम से पक प 
मरां से सहायता की याचना की ! यह्‌ याचना चेश्व कर उ 
के अयुक्लुर शी ! श्राह फी अदा से पेश्वा वाली ब खड 
दभाढे पज रेकर दि्ी जा पर्वे, ओर यद अपना काम च 
वापस उपये । उस स्म्य वाद््ाद ने मराल को दस्तिण फे 
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सू पर स्वग्ग्य दिया तथा अन्य मुगल शासनाधीन पान्तो मै 
चोय घ स्ेशमुखी वघ करने का अधिकार दे दिया । इनं 
अधिका कौ सनद्‌ वादशा ने पेदाग को दी थो ( २७१९ ) । 
सी के आधार पर वाद्‌ फो मरां का विस्तार खारे भारतम 
हमा! 

(४) स्वराज्य, चौय व सरदेशसमु खी--स्वराज्य अथात्‌ 
सपर्ण रोति से मगो के अधिरार-गत देशा । सकी स्वीकृति 
यद्वशाद ने ऊपर का गई सनदद्धाा दी । खरदेशमुखी सथौत्‌ 
भरे सरदा्ये फी परस्परागत आय । प्रत्येक गव का सरकारी 
कर यसूल करते समय सरकारी रफम भरने फा उत्तरदायित्व तेने 
के वदेम आमदनी का दख की सदी भाग सरदेदापुस ले-पेला 
नियम था 1 शिवाजी के वाद्‌ भोरुले छचपति अपने को देदा भर 
का सरदेदासुख सम्मते ये । अपने इच्छानुसार अपने अञ्चो को 
यैतमे ठेते ये। 

तीसरी सनद्‌ चौथ फी थी । वादृश्ाद अथवा अन्य दासक 
जव स्वय शरासन करने म असमर्थं दो गये तय उन्दने मरां की 
सदायता ठी ओर इम सदप्यता केः वदसे मँ उन्दने अपनी आम 
घ्नी कषा चतुर्थाशं देने का निदयय किया] गुजयत, मावा, 
बरार द्रस्यादि प्रदे क्वाह ने भिन्न यिन्न सरदासेंफो योरि दिये 
आर उनो चतुथा या चौथ वसरु रने की आन्ना दी । शस 


*ुगट साघ्राज्य के उत्तर-मारत क सूयरे--\ काडर, > खाहार, 
३ सुख्तान, 9 सिन्य, ५ कादमीर, ६ गुजरात, ७ मारवा, ८ लनमेर, 
९ दिद्ी, १० आगरा, ११ इरादावाद्‌, १२ वध, १३ विद्र, १४ 
यद्गार, १५ उद्रीसा । दक्षिण कै सुपर बुरदा-षुर, २ धरार, ३ बीदर, 


४ हैदरग्यद, ५ वीखापुर ६ ष्नौरक ! 


२१२ शालेपयोमी भारतवर्षं 


काम को सरजामी पटुति कहते दै 1 इसके अनुसार कार्य कएने 
से मराडा-क्ति का षिस्तार फैला । अंगरेज्नों की तेनाती पज की 
पद्धति के समान ( 5८510121 5$5ध्ला ) ही यह चौथ लेने 
की पद्धति मरडो कीथी। जगरेजों ने आगे चरु कर श्सी 

ति के अचुक्रुख तैनाती फौज” का सवच कम से तिश्चय 
करकः अपनः सार्वमोमत्व भारत मं स्थापितं किया है 1 यहं बान 
ध्यान मं रखने योग्य है । पदक की भाम-संस्था ओर मस्मे 
अपने पुराने घतनों के खोभ को ध्यान मे स्ख जाह ओर वाराजी 
विव्यनाथ ने दसत पद्धति की स्वना परे की थी ! माम सस्था पर 
बारह अदू ओर यारद वलूतों के ऊपर भराम का साग कार्यं भार 
रहता था । इस व्यवस्था से सरकार कां सम्बन्ध कर वसूल 
करने के अतिरिक्त भाय बहुत कम रहता था । देसादै अथवा 
देशाद अर्थात्‌ देशा का अथवा गोवि कांकर पकर करनेवाले 
अधिकारी का नाम थां । उसको छिखनेवांखा कलकर्णी, क्मीटक 
भ नाउगौडा, कह कर पुकासते ह १०५ गधि पर दासन करने 
यासा सखेशयुख कदखाता था । इस प्रकार राज कर्मचारियों को 
व्यवस्था महारषटर मे थी । इस भकार मालगुजारी ओर वदसील- 
चूक का प्रवन्ध करके पहला पेदावा चलानी विदवनाथ 
२४-१७२० को अकस्मात्‌ मर गया । वह्‌ बुद्धिमान, नियामक ओर 
दरदसी था । 


आठर्ब अध्याय 
छत्रपति शाहः पेदावा बाजीराव 
व नाना साहव 


‡० च० १७२०.१७४० 


१ पेशवा पहला याजीराव >--निजामुष्सुल्क 
3--मरादा शक्ति का विम्नार ®--पे शवा नाना साहः 
ग-शाहूकीगश्र्यु 


(९) पेशवा पहला वाजीराव--वालजी फे वाद पेशवा का 
कायं उसके ल्डके को न देकर किखी अन्य व्यक्ति को दिलाने का 
आरद अनेक सग्दासें ने किया । स्किन वाजी का पुत्र अपने 
पिता के समान चुर थाओर प्रराक्रमीभी था। उसका भाई 
चिम्रणाजी अण्पा भी उसे समान कर्तव्यशीट था। शह 
को स्वय रू पर जनि की इच्छा न गहने से उसने बालाजी 
फो सहायता से आज तक राव्यध्ची कां मोग किया था] दलि 
यद्‌ उद्योग वस्र ही अगे भी चलते के अभिभ्राय से द्य ने चक्ष 
यार को पोशाक वाजीयव को दी पहना 1 उसने भी अपने पिता 
के उदे को यथाप शीघ्र सफर कथने कां निश्चय कर नवी 
उद्योग शुरू किया 1 





छत्रपति शाहु, पेशवा याजीराव द नाना स्राहर १७ 


वासापुर छी खड फे चाद शीघ्र हा सय्यदं फा ना कर 
निजाम ने फठ दिनों दिही की वादिरादी की वजीर की । ठेफिन 
वाददद छो कमजोर ओर अपने हाय से वादृद्याद कामला 
होता न देख स्यतत होने का गरिचार कर यह रक्षिण मे 
आया ओर सओर्नायाद्‌ मँ आकर उसने अपना राज्य स्थापित 
( सन्‌ १७२३ ) , फिया । बदी आज्ञकल दैदरगद फा ग्य दै । 
निजाम से मराठे रोग चोध व सरदैशमुसी गने ख्गे। 
श्सी से दोनों मै मिणाड उख खटा हुआ । दोनों दी मदागष्रेद 
पर अपना शासन जमाना व्याहते ये । इसलिप्ट धाजीराय ओर 
भे फे वेद्यां शस निजाम-राज्य से यसमर नियम से 
रद कृते र्दे । इसी रकार पशिविमी किनारे पर जजीय मे 
सीदी सरार मुगल जदाजी वेह के क्त धता थे।चे छोग 
मग फो तग किया फस्ते थे । इनके अतिरिक्त यूरोप से भगे 
षये पु्॑मीज रोग भारत म आकग गोगा, स इत्यादि स्थानों 
पर अपना अत्थिक्रार जम वेठे घे । वे भी चावां के साथ ठाई 
करने लो । पक ही समय कौन कान शाठुये ओर उनङे साथ मरे 
करा कदां छा टडते थे, क्रा वर्णन अनि किया जायगा 1 

निजापु्सुल्क मयने का शसन याम्ति के साय चलने 
नद्रेता थाञओर शाट तक को उखा केकने का श्रयत कर्ता 
था 1 तव वाजीराय ने उसे साथ प्रय युद्ध. करक लन्‌ 
१७२८ मै पालसेड म उसे विल्छक हरा दिया आर्‌ मया 
शक्ति की गृद-कलद मे हाथ न डालने फी प्रतिना निजाम मे 
कणली। ~ 
-तायवा् के शदे का निषदाय करने कै ङिष्‌ उसके साय 
द ने पदे ही सनि क्के उसे कोल्दापुर का ञ्य अलग छर 
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मल्हार राव होल्कर, राणोजी सिन्धे, उदाजी पवार, यादि 
अनेक खरदार उखे यचपन के दी साथी थे । उनकी सदायता 
तथा पिङाज्ञी जाधव, खंडेयाय दामाडे, कतदसिंह भोंसले उसी 
श्रकार कान्हेजी गरे, रघुजी भोखटे, ओर श्रीपतिराव प्रतिनिधि 
श्व के भरोतसे के सरदार इत्यादि ठोर्गों की सहायता से सम्पूणं 
देश छो जीतने का उद्योग उसने धारम्म किया । 

२--निजामुल्मुल्क-सुरखो फे भारत म ध्रवश्च कएने ९ 
समय उनेक धरान भारत मं विद्रे से आये ओर यहा नाम्धित 
हप । इनमे निजाम कां वंश प्रधान थां। इस चंशके छोग वद्‌ 
द्याह कै दरवार म चजोर इत्यादि उचि उवे पदों पर थे । उन्दी 
लोगों मे से चिनिलिज र्सां उफ निजासु ल्सुलक नामक पक 
पकरमी सरदार ओरद्गजेव क दरवार मे उ्नति कर चुका था। 
सैग्यदों को निर्बल करने मे किप्‌ निजाम ने एक वढी फौज 
मैयार की । सै्यदों का सस्दार रालमश्रली इल फौज पर चद्‌ 
दोड़ा । घालाजी चिदयनाय की सन्धि फे अयुसार सेय्यदोँ फी 
सदायता कर्ने के किप खंडेयव दाभाडे मयो की फौज रेकर 
गया । चरार म बग्लापुर नामक स्यान मे निजाम ओर आलम 
अली री ठ्ड़दि है । इस लड़ म आलमअखी माया गया। 
(सन्‌ १७२०) ! इस लड मरै दामाजी ने विदोप पराकम दिखाया 
था इसकिप शाह ने उसे दामाट्रे का सदायकः वना कर रामर 
चदादुर' फी पदवी दी । दामाजीसे ही मायकवाड़ रजि 
घराने को उरपत्ति ह है । सके वाद द्पमाजी की श्तीघ दी शयु 
हो गृ 1 बालापुर की लड़ म निज्ञाम को जीतन मिरी दोती 
सो भारत फा भावी इतिदास अज कुख ओर दी रोता 1 
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चाकापुर फी उड्र के गाद्‌ श्रीघ्र हा सय्यदों फा नास कब 
निजाम ने छ3 दिनों दिष्टो को वादृादी की वजीर की । लेकिन 
बदुदाद को कमश्ञोर ओर अपने दाथ से वादशाद का भला 
होता न॒ देख स्वतन होने का विचार कर गद दक्षिण भे 
आयां ओर ओरद्नावाद्‌ मे आकर उसने अपना राज्य स्थापित 
( सन्‌ १७२३ ) , फिया 1 वदी आजकट हैदरागद्‌ का राज्य है । 
निजाम से मरे लोग चेष्य य सरेशषुखी मगन रगे । 
दसी से दोनों मे पतिगाड उठ खड़ा दु । दोनों दी महारषटदेश 
पर अपना शासन जमाना चाहते ये । इखल्पि धाजीयव ओर 
अपि फे पेया इस निजाम-यञ्य से वरापरर नियम से 
रुद रुते र्दे । दसी श्रकरार पद्विचमी किनारे पर जजीय म 
सीदी सरदार मुगल जदाजी वेढे के क्ता धरता ये षवे रोग 
मराढोँ फो तग किया कस्ते थे । इनके अतिरिक्त यूरोप मे आये 
हय पक्त॑मोज रोग मास्त म॑ आकर गोगा, वस इत्यादि स्थानों 
पर अपनः अधिकार जमाये चेद घे ! वे भी पेणवा के साथ लढ़ा 
कटे रो । पक दी समय कोन सान शयथे ऊपर उनसे साय मपे 
कर कदा टारे खडते परे, दलका वर्णन आमे किया जायमा । 
निजासुलमुल्क मयटो का शासन दान्ति के साय चरने 
नद्रेता थाञओर शाट तक को उपा केकने का धयत्‌ करता 
था । तय वाज्ञोरय ने उसके साथ प्रर्ट युद्ध करके सन्‌ 
१७२८ मे पाललेड सं उसे बिल्ल रा दिया ओर्‌ मणय 
शक्ति की गृद-कलद मे हाथ न डाटने फी ध्रतिक्ञा निजाममे 
करली। 
~ ताराया के यगडे का निपरारा कने के - दिष्‌ उसके साय 
शह ने पदले दी सधि करके उसे फोद्दापुर फा राज्य अलग कर 
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दिया श्रा। इस स्थान पर राजसवष्ट कार्टका रास्य करता था। 
इसका नाम सम्भष्जी था । यह निजाम से जा मिखा। तव 


श्राह ने उससे खड़ने के लिप प्रतिनिधि को भजा 1 इस युद्ध म 
प्रतिनिधि से वद्‌ हार गया। उसेर्भैट करने के लिप वुखकर 
उसने उससे संधि करके कोल्दापुर के स्वतव्र राज्य का दान पतर 
दिया 1 यदी संमाजी कोद्दापुर क चत्त॑मान छन्रपति राजवंश का 
आरि-पुरुप थां { सन्‌ १७२१ } 1 


मराठारक्ति के कितने दी पुराने सरदार पेखवाओ क विरद 
शर । उन परेदायाका णासन रुचिङूर न था । अवसर पाक्रर वे 
पेशवा के शनुओं से मिल जति थे । सेनापति खडेयव दामाद 
केसन्‌ १७२९ म मस्ने के वाद उसका रढ्फा रत्रिवकराव 
उमिाडे शुधरीति से निजाम के साथ छिसखा पटी करके पेशवाओं 
का पतन करने का उद्योग कर र्दा था) इसरलिष वाज्ीरायने 
उस पर चट करके गुजरात मे उभ नामक स्थान म उसको 
परास्त किया } उस लङ मे चिवकराव मारा गया,(१ ४-१७२१)। 
उसका भाई पराक्रमी न था, इसखिप गुजरात का कां 
दाभाडे क सदायक पिलाजी गायकचाद्‌ ,को दिया गया । उसके 
वाज बडोदा के गायरवाड़ हप । सन्‌ १७दद म बाजीराव ने 
कंकन पर चढा$ कर जंजीर के सीदियों का अत कर दिया । 


निजासुस्मुर्क ने बाजीराव के साथ फिर >ड्खाद्‌ शार 
की। दिष्टी से सहायतां पाकर बह मसग का पतनः करना 
चाहता था 1 वाजीव ने उड दिष्टो तक चट करके यद्दराद 
कोय दिया । यह वात निजाम न सद सका, दसटिप उसने 
वाज्ीगच मे कड उानने के लिप कीज भेजी श्न दोनो 


रपति शाद, पेशवा जाजीराच व नाना माह २१९ 


मेज की पुटमेड्‌ भोपाल क समीप हुई । शस ठाम धोग 
युद्ध के वाढ निजाम सो बुरी तरह की हार हु! यह हार 
सन्‌ १७३८ म ८ जनवरी को हुई । इसमे अनेक वीरौ के मते जाने 
से निज्ञाम क्िधिर रोकर चेर रहा । 

(३) सराठाशाही का विसूतार-याजीरा क समय फ 
मराठे सरदार सरे भारत म विजय प्राप्त करने रगे । भिन्न भिन 
प्रान्तों पर अधिकार जमाने का काम भिन्न भिन्न सम्दासे को 
योर दिया गया, ओर वे स्थान स्थान पर जार सदैव के लियः 
चस गये । शा ने उन्द॑ बहुमान ओर जागीर देकर इस कर्थ के 
चिप प्रोत्साहित किया । अलिजा बहादुर, सेना साहेव 
सूबा, धमणेर बहादुर, सर लश्कर शृत्यादि आएरूपंफ पड 
पिरयो मरे सरदासे को गाष्ट के समय म मिरीं । सिधि उत्त 
भारत म जा वसा, मालवे मे होल्कर ओर पवार की नियुक्ति 
ह \ बहो के राला गिरधर ओर सुहम्मदम्डे बगपरा को हरा 
कर यह ध्रान्त मरां नेटलिया । घु टेखुखड मे छत्रसाल 
करी सदायता कर चाज्ञीराव ने वर्ह बहुत सी भूमि अपने अधि 
फारमे की । नागपुर को भोसलो ने अपना घर वनाय । गुजरान 
म सेनापति द्‌ाभाडे तथा उनके सहायक गायकवाड ग्ने 
स्मे! उन लोगो ने वदशाह क षवेदृषर सर बुलन्द 
ओर मारवाड़ के रजा अभ्यव को परास्त किया ! ककन मे 
श्रमे र्दता दी था। ठक्षिण मे क्नदिरप्रात को ग्घुजी 
भोंसले ने अपने अधिकार म किया । दक्मिण महाराष्ट म आगे 
चर फर पटवर्थनो की उक्ति का धरादुर्मोमि हआ आर म्बन 
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पेखा दक्षिण से उत्तर तक धूम-फिर कर महारषट-सत्ता का 
विस्तार करने खगा ! ख प्रकार भिन्न भिन्न पान्तो म भरे 
सस्दासें की राजधानिर्यो वने ग" । ग्वालियर, धार, सागर, 
५-3 ० (~ 4 दि ४ 
सोसी, शदौर, नागपुर, वडोदरा असल कोर इत्यादि स्थानों मे 
मरां का ध्यान होने खगा ओर उनका ज्ञोर धीरे धीरे इतन 
वा कि छगभग पक सो वपं तक उनकी सत्तां सार्वमोम 
कायम रदी 1 इ ध्रकार माराटा सरदार ने मुगरल-याददयादी को 
चासं तरफ से घर लिया । वाज्ीयाय के भदै चिमणाजी ष्पा 
मे सन. १७३९. भं पुत्तंगीज रोगों से वसद छीन कर कोकन 
के किनारे पर महाराष्रश्ाखन का अधिकार अमायां । इस 
राज्य-विस्तार से हर प्रकार के रोगों का करतव्यकषे्र बढ 
गया । अनेक प्रकार कै उधोगें दवाय व्यवसाय मँ सैकटं धरान 
का उद्य जा । इनम से अनेक ऊोमों के चतन अव भी विद्यमान 
ह इनके उस समय के उद्योगों की कथाओं से महाराषट-काल 
का इतिदास वडा दी मनोरञ्चक हो गया है! सारस्वत तक 
समस्त ब्राह्मण, मर, परू, वेदय ओर सव धरकार के कटा 
प्रवीण सहकार इत्यादि भाय वदी तेजी के साथ उ्नति करे 
खगे 1 इन सखव फा हाट जानने फे लिप, बड़ी पुस्तक पटनी 
चादिपः । शाह के द्सथार म उनेक निज का कामकाज फरने 
वलि चिटणीस गोषिन्द खद्ो की निस्पृहता ओर सष्टसेवा, 
तथा उसके वाप ओर यावा का अनुपम स्वार्थ-त्याग प्रश्शसनीय है । 
शस चिटणीसख धराने ने लेखनी दी पकड़ी थी ओर सरंजामी 
खरवार पद्‌ छा त्याग किया था। छेकिन राष्ट के तिदास कौ 
लेखयद्ध कर्ने का सोभाग्य उसी को प्रा हुआ 1 येते कितने दी 
छद्मा फो नामावली वी जा सकनी है जिसको देने के लिप 
यहा स्थान नदीं ट । 


छत्रपति शह, वेशा दाजीराव व नाना पाह २२१ 


शस श्रकार पेदायार्ओं दयाया शुरु किया गया उद्योग उपनत हमे 
खगा पस्तु मरे सरदार छव पक मत होफर न रहते थे। 
शखिपः उनकी सत्ता चिरस्यायी न श्दी । वाजीरार को वैसे 
की यदी अखन पदृती थी । उसके ऊपर पर्जं भी अधिक हो 
गया धा। सन्‌ १७४० मँ उत्तर-भारत प्रर आक्रमण करने क 
लिए जति समय मार्गे म नम॑द। के तर पर अकस्मात्‌ उसने शारीर 
स्याग किया । वह “शुरीला" दन्न की लडाई रद्ना भ्मूव 
जानता था चह भूर ओर यदस्वी योद्धा था 1 उसके समयमे 
अनेफ रोगों की प्रसिद्धि हुई । बाजीराव क दो पु्--वालाली 
राव ओर रचुनाय राव थे । चिमणाजो अप्पा भी इसी धप 


दिसम्बर मास की ९७ तारीख फो मर गया 1 उसके खद्के फा 
माम सदाशिव राव था येतीनों हीआगे चटकर्रसिद्ध हुः । 
(८४) पेशवा नाना साहय-- इसके समय म रथूजी 
भसे ओर कतदसिह भोंसले ने फर्नारक पर आत्मण करके 
* त्रिचनापही पर अधिकार किया। वरहो सुयस्याय घोरपड को धवन्ध 
के छिष्पः नियुक्त करके तथा तजर के महार राजा को तग करने 
चाके क्नीटक कै नवायदोस्तञली को मार कर उसके दामाद्‌ चदा 
साद्व को सतारा लाकर कैद्‌ ऊर दिया था ! बाजीराव के मरने 
पर उसके यडे खड़के गालाजी उफ नाना सादव से श्चन 
पेदायाई फ पद्‌ दिया 1 चह भी अलयन्त चतुर था । अपने पूर्वजं 
के दाय कयि हष कायै फो उसने जोरों क साय आगे बद्राया। 
नागपुर के भोसले ओर चदोदे के गायकवादये दोनों ही 
माना साव फ विषुड थे । ये चाहते थे कि पेरावा कै प्रतिबन्ध 
म न स्हुकर उसका नाद्य करके स्वतत्रता से राज्य करे । गायफ- 
वाह्‌ जे गुज्यत प्रान्त पर अपनी सत्ता जमा थी ओर भेंसलं 
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ने नागपुर च टेट गाल तक का देद्णा अपने अधिकारभे 
कियाथा। 


पशव नाना साहब पर शाह का पुञ्वत्‌ स्नेद था। 
जिस समय उसे पेशवाई मिली उस्र समय उसकी अवस्था केवल 
ष्टवर्पकीथी। शीर द्यो वाजोयव ओर विम्माज्ञी अप्पा 
हासं कयि ण्ये उद्योग षो सफल क्रमे का नाना साहवने 
सकस्प करिया । वह स्वभाव से गम्भीर, छिखने मे कुदार,-व्यवहार 
मे चतुर ओर वातचीत मे दुसरे पर श्रमाव डाखनेवाला था। 
उने कोर्दापुर के महाराज सम्भाजी के साथ मेन्रीकरणी 
शी । निज्ञाम खे मिलकर उसने उसे अपना छिया था । उत्तर 
भारत मे घ्रुदेकखंड, ध्याम, कारी, गया, पररिदावाद्‌ तक 
आक्रमण कर उन प्रान्तों मै मरे की धाक जमा दी थी। 
दिल्छी के बादशाह से मालवा की स्वेदा भरठों के किप ठिखा 
ठी थी । पदे रघुजी भसे पेशवों के यहुत विख रदतां था 1 
इसीलिप नाना साह ने युद्ध मे श्वद्व के द्वायंउसका गं नष्ट करा 
कै उसके साय सन्धि रके स्नेह स्थापित किया । प्रतिनिधि ओर 
ओगिरे भीपेद्यवा के विरुद ये । शनम से प्रतिनिधि के दाथमे को 
सत्ता न थी ! सन्‌ १७५६ मे नाना साहब ने अगरेजों फी सहायता 
लेकर ओगिरे को हराया । अंणरेजों ने चस्वह्द्धौप टेकर उख पग 
अपनी वस्ती वस थी । पेदवों ने पुच्ंमीज्ञों का नादा करके 
पश्िमी किनारे पर अंगरेजञ का पक दानु कम कर दिया था ओर 
नामा साहव मे अगरेजञो को सहायता देकर ्ओगरे का पतन 
किया । दसस परिविमी किनारे पर अगेन को कोर योक-टोक 
करनेवाला चं रद! । अपने जदाजी वेड को स्वय ही इुवाना पेदावा 
की बदु भारी मूर थी। 


उत्पति आहू, पेशवा बाजीराव च नाना साहय ०४ 


८१) शाहूकी शृल्यु - १ १२ १७४९ फो दाह छनपति 
क्यु हे । स राजा को वड़ा भाग्यशाली कहना चादिपः } 
आड पं की अयस्था मै अपनी माता के साय वादना की कै मे 
रहा 1 वर्हौ से पचीखवे वर्षं म उसका छुटक्ताय हुमा । इसके चाद 
५२, वै तक श्ताम्ति ओर न्याय के साथ नासन करफे उसने रट 
काग्रेम सम्पादित किया ! समी खरदार ओर प्रांगण उस पर श्रद्धः 
रखते थे ओर उखकी आसा का पाटन सरत ये । उसी फे श्रासन- 
कामे मरठो का देशा के सभी प्रातो मै प्रवेद इआ । टेकिन उसने 
शासन की फोर चिरस्थायो व्यवस्था नदी की 1 तो भी उसने अपने 
सदेः ओर पवित्र व्यवहयर से दादु मित्र के चित्त पर पक सी छाप 
लगा फर सव जातियों च सय पदों के छोगो के सामने उद्योग 
करने के लिप नवीन क्षेत्र खदा कर दिया था! महारा मै अनेक 
रनों का उदय इसी श्वा के लाखन कार मै हुआ शा ! ताहके 
को सतान न थी । द्खलिप्‌ तारावादईै के नाती रामराजा 
को गदो पर वैखने ओर पेदावा को रजका करन फी आना 
देकर द मरा था । दख आला फे अनुसार ताराया की सम्मति 
ङेगफर नाना साहब ने रामराजा फो खाकर सताय फी गदी 
पर वैखया 1 परतु यमराजा निर्व था । उसको गदी पर 
येडाकरः नाय शासन कौ सारी क्षत्ता अपते हाथमे देना 
चादतौ शी । इसङिप उससे पेटावा की नदीं परी । यही कारण 
है कि उसने पेदावा के दाथ से सारौ मत्ता छीन स्ने के अमि 
प्राय से दमाजी मायकयाड्‌ को शुजरात से फो छे कर 
शुकाया । द्माजी ने आकर वडा गद़वट फसा दिया । परन्तु 
पदाय ने उसको नीचा दिखाकर कैद्‌ कर लिया आर उससे 
आधा गुजरात देने फी प्रनिसा लिखि छी । इसके वाद्‌ पेशवा 
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ने खताय छोड़कर पूना मेदी अपना सारा कायें युर किया 
ओर प्रतिनिधि, सचिव इत्यादि मंडली के साथ स्वत॑न संधि 
फर के तारा हार कर यै रदी । उधर ताराव्े ने णमयला 
को सतासाके क्लमे सरुतदैद्‌ कर पेदावा के साथ विरोध 
खडा किया] किन्नु इख विरोध का छु फट न हुआ 
ओर चह सन्‌ १७६१ मै ९ नवम्बर फो मर गह \ रामराजा 
छो वारतव मे ताणवद्रै के नाती न होने की वात पीछे प्रकट द 
इससे म्ाठो मे चड़ परप॑च उट डां ज । उसमै चतुरता मी न 
थी। ओर द्धर राज-वेश के साथ छऊबिम सम्बन्ध सुखने से 
छत्रपति फे याज्य का विलक्षण उन्तस्दायित्व भ आ पड़ा । इससे 
कोर्दापुर ओर सतागा दोनों के दी रज्य का क्षय हुआ । 

पेदावे पून भ रहने छे । इससे सतारा का मद्व कम होकर 
पूना दी आगे मराडा-सज्य फी राजधानी चना । भिल्ल भिन्न सरः 
दूस के पक होकर पक साथ उद्योग करने की पद्धति रिवाजी ने 
खर थी । लेकिन यादश्चाद्‌ के आक्रमण के समय से इस पद्धति 
फा नाश हो गया ओर एक दृसखरे से अलग शड्‌ कर उद्योग करने 
वारे, सर॑जामी सरदार वन कर बे अपने अपने स्वथं फो पूर्ति 
फरने लगे 1 उनफो एक सूत्र में वधन का काम दाष ने केच 
अपन प्रमाव से थोडा वहत क्षिया था । उसकी सत्यु ने यह पएक 
न्धन भी तोड़ दिया । इससे मराडा मंडल मेँ पटः केर म । 
शख पट छो दूर फरने का भ्रयत्न श्छ समय तक येवो ने 
क्रिया, सेकिन जव उन्दी फे चर म कलद्द उठ खदु हु तव अन्त 
भं गज्य काना ष्टो गया। 


नवो अध्याय 
छत्रपति रामराजा, पेशवा नाना साहव 


सन्‌ १७५०-१७६१ 


१--राज्य विस्तार फे दौ विभाग २--उत्तर-भारत म चाथवसूरी का धिकार 
३--दक्षाजी मिधिया का वध ४--पानीपत का भीषण सग्राम 


(९) राज्य-विस्तार के दो विभाग--मराटोकागज्य 
उत्तर भारत ओर दृक्षिण भारत दोनों दी देवों म॑ फे र्हा था । 
श्नमे से दक्षिण भाग्त में महारषट-शक्ति के विस्तार करने को 
कायं शाह ने कोरहापुर फे संभाजी को सोप दिया था ओर उत्तग 
भारत मे महाराष्दाक्ति के पिस्नार का भार स्वय दाह ने अपने 
दायभें लिया था। किन्तु जिस श्ररार शष्ट ने नयीन सग्दागो 
को जमाकर जोय फे साथ उत्तर भारत मं मदारटरदक्ति छी 
्थापनां करने का कार्य करिया था, वसे टी उत्साह फे साथ दृण 
भास्तमे सभाजीने कोई काम न किया। दक्षिण मे तजौ 
भोल का छोटा सा राप्य शादजी के समय से टी अनेक शयुं 
से अपनी रक्षा करता हुआ निरयद कर रहा था । उसकी रक्षा ओर 
क्िगाजी द्वारां जीति टप भूमाग ङी रषा करने के छिप्‌ शाह ते “ 
आक्रमण कराये थे । इस ओर के कार्य का जारी र्पने के लिपि 
शाह की मूलयु के चाद नाना सादयने भी ध्यान दिया ओर 
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सदाहिषराव को साथ टेकरनान। सादय ने कनोटिफ पर छगाताग 
आक्रमण कर चदा का अधिकारा नूमाग मदहासषटसत्ता के अधघोन 
किया! 


उन्त म राप्य विस्तार काज कायं बाज्ञीपयने प्रास्भ किय 
शा उस्तको भी नाना साहव ने अपने ऊपर छे लिया, लेकिन उसके 
स्वयं उत्तस्भास्तमे न जाले से कमि चिगडना गया 1 सुग पाद्‌ 
श्णादी बिगड़ती चली जां रही थौ । सन्‌ ९७३८ म शरान के नादिर 
शादने दिष्ठौ पर आकरम्रण करे वरहे रोगों का भयकर नादा 
करकः अनेक शात।व्वियो की जमी हु सम्पत्ति दूर कर स्वदेश की 
याह पर्दी थी 1 एस भयकरपरिरिथति के कारण पुए्लनबद्श्षद मं 
आगे वदृने या अपनी स्ता फले फो शक्तिन रद गह थो । नादिर 
शाद के वाद अदमद्शाह अब्दल ने अक्गरानिस्तान से आकर 
सन्‌ १७४८ से आरत पर आक्रमण करना श्रू कर विया था । 
विष्टी के पदो म रुदेठे नाम छे छु अर्गान सरार रहते भे, 
चे अदालीसेजा मिले ये जर उन्दनि मड से गडा मोर रै 
चिया धा । दस सरणे का कारण आगे दिया ज्ञाता दै] 


८२) उत्तर-भारत मे चीयवसूरो का अधिकार--भारत 
क भिन्न भिक्न भागों म चोय ओर सर्देरसुखी के फर वैठा कर 
उन प्रान्त को अपने अधीन करने का कायं वाजोराय ने प्रारंभ 
क्प था1 उसी का अचुलरण करते हण सिन्धिया, दोलकर, 
घुदेटे व्यादि सरदार माछ्वां ओर वुग्देलखंड फो हस्तगतं कर 
आमस ओर दिल्छी की ओर चढने कगे ओर यमुना को पारकर 
दुख भर भी उन्दने अपना प्रमाय जमाया 1 जिन धान्तों भ 
मसढैका अधिकार हो जाता या जद ये लोगं कर वसू 
करते, विदेदायो क अाक्मणों से वर्ह फी र्ता करने फा भार 
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अपने ऊपर ख स्ते । उत्तर म अक्ाटी ओर दृक्षिण मर मदे 
दोनो ओर से दातुम फा मय दिट्नी फे वादशा फो सदेव चना 
रहता था । दोनों ओर से भय त्रस्त होमे फे कारण वादशाद 
षो अयनी रषा का उपाय सोचना पडा! नादिर द्वास 
फी मै दिल्ली फी द की पुनसवृत्ति रोकने फे लिप 
याद्रदाह ने यह निश्चय किया कि अदमदश्षाटर अब्दराटी के 
आक्मर्णो को येकने के लिप मरां से मेख किया जाय । उसके 
वजीर गाजीउदीन का मराटों से येल था । उसफे पराम से 
बादशाह ने सिन्धिया ओर दोरफर को धुल्यकर उनके साथ सन्‌ 
१७५० म सन्धि कर लिन्धु-परयन्त प्रान्तों फी न्थ ओर सरे 
मुखी वसूल रने का अधिक्रार उनको दे, दिया ! ओर इसके यद्रे 
मर सिन्विया ओर होरकर ने यादशाद फे दुष्पन अब्दाी ओर 
सदैलो का प्रबन्ध करने फा मार अपने ऊपर ले लिया । वास्तव 
मै अरक से प्रयाग फाडी नफके प्रदेया को सुरक्षित रखने फा 
काम वहतं वडा होने के कारण उन्दं नदीं सापा गया थ क्योकषिदस 
काम्ये लिपि धन आर फौज फी अधिक आवदयकत। थी । यद 
सन्धि जयया्पा सिन्य ओर मद्दास्यय होलकर ने पेद्रावा के नाम 
लिखा थी 1 इस समय दिषो फे चाददयाह के द्ग्वार मे दो पक्ष 
र! एक पश्च गाजीउदीन ओर मरो काथा। सकामतथाकि 
भास्तीय छो ण्कं दोक्र विदेक्षिरोः के आकमणों से सारत की 
रधा करे 1 दृक्लरे पक म देले च अन्य सुखर्मानं सरदार थे । ये 
खछोम यद चाहने थे कि सव मुसलमान दक होकर दिन्दुर्भं से 
दिही फो र्ता कर, छ फाम मं पिदेन्ती मुखर्मानों की सहायता 
भी यदि छेनी पठे तो फो दानि नदी! दिल्ली फे घसलट्मानों को 
मसं का शस प्रकार दिष्टी के यदद से मि जाना अच्छान 
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लगा । इनमे नजोवसखे नाम फा एक स्देदा सरदार मुखिया 
था । उसने वादशाह की मा से भिककर जर उश्की सम्मति प्राप्त 
कर मरार्डो को दियिर करने का उद्योग किया । श्सी अभिप्राय 
से उसने अब्दाटी को हर धकार की सहायतां देकर उसे वार वार 
मारतम आमे के लिप भेरि किया । इस पडुर्य्र को निष्फल 
करने के लिप पेदावाने ग्घुनाथराव को सिन्धे ओर दोरकर की 
सहायता फे लिप भेजा । इस रकार मरो ओर अन्दाटी के चौच 
द्ग की जड़ पड़ी, उसका अन्त पानोपत के मैदान र्म दी हुआ। 
सैकदा चप" से जने दप मुसलमानों फे राउय फ इस समय 
मसा जीते जने का अुमान रोगों कोयो र्हा था। 
वास्तव म दिष्टी की चाद्क्षादी जीतने फा काम हाथमे नल्िया 
गया था) मठे उत्तर भारत पर आक्मण करने लगे य ) उस 
खमय घट के रोगों को चढ़ा दु ख हुआ । शिवाजी की चसा 
पदति का नारा दस समय तक्र दो चुका था । धन का उभाव 
होने खगा था । दसदिए मराठे छोग मनमानी द्ट करने खग गय 
थे] धराय द्टृटके अभिप्रायसेद्ीवेलोग ठ्ड्दमे जति थे। 
उस समय रएलपूत श््यादि उत्तर फे दिन्टू रोगों को मराठों की 
दयूट-पार से चड्ा दुख हु । इससे मराठों की उदेदासिद्धिमे 
अद्यं आने खीं । उन पर प्रभाय जमाने मे रघुनाथराव अशक्त 
था । उत्तर म लड़नेचाछे खर्ट को च्ञ म॑ रटने तथा उनसे काम 
कराने क्ते श्कति सी उखमे न थी 1 उसका व्यवदष्र सी श्ुद्धन था । 
इससे किसी भी भ्रश्च मं यद स्वयं श्लो वान निश्चय न करसकता 
था । सर्प उद्योगद्लीर मराठे सरदासो को वद्‌ पक दूसरे के 
स्थ मेर कया करन स्ख खका । सि धया ओर होस्कर मे 
विगद़ रही थो । इत वमनस्य का अन्त सी रथुनाथयाच न कर 
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सका । कुम्भेरी पर श्रेय खाटते समय मद्दारयाप फा ठड्का 
प्रसिद्ध अहिल्या फा पति खर्डेराव होल्कर १७३ १७५४ 
को गोटी गने सै मर गया । इससे दोस्कर अत्यधिक चिद्‌ 
गया । हसते जयाप्पा रूढ फर मारवाड की ओर चला गया । 
च्छ गजपृलों ने नाणार मे उसे मार डाठां (३० ६-१७५५) । 

दृधर नजीवर्सया ये सव याते अब्दाङी फो अच्छी नरह वता 
कर भारत पर उसे चडा लाया । उसने आकरः दिष्टी पर सन्‌ 
१७५७ म अधिकार जमा किया ! दख प्रकार दिल्ली टेफर वह 
दक्षिण की ओर यढा ओंग उसने मधुरा क दिन्दुःदेवाखय को नष्ट 
कर दिया आओौर उसे लया । सी समरय उसने दिष्टी को अपने 
अधिका अ रखने का पदा प्ररन्ध फर्ना चाहा, लेकिन उसकी 
फोज म महामारी फेर जाने मे उसके सिपाही अकफगानिम्तान फो 
खौरने खगे । 

अन्दाटी का प्रनन्थ करने के किप फिरभी रघुनायको 
हि पेराया ने द्विस्टी भेजा) उखे दिष्टी पर्टुचने तक्र अदमद- 
दाहि दिल्टी मे निकर गया था 1 रघुनाथराद ने दिर्खी का प्रव 
कर पञ्चा पर चदा फी । पञ्ञाय की रक्ता उस समय अमद 
णाद अब्दरारी का रुड्का तैम्रूरणाह कर रदा था । उसको भी 
मरा ने मार भगवा आर अटक तकः उस्रा पीडा कर्के सिन्धु 
नदी कां पानी दृलिण के योडं को पिरया ( सन्‌ ><".८ ) | चस 
य्ह मयो के उत्कपं की सीमा फा अन्त हुआ । मरो का घडा 
अदरक पर फदग गया । नजीवस्ँ इत्यादि भुसरमान स्मर- 
दायें को भयां री यद्‌ पिज्ञय वेनर्ह खटकी । पञ्चाय का पका 
शरयन्ध क्रि पिना द्यी रुनाथयय दिव्टी को खेर पडा । वदद के 
बन्दोपस्न फा कार्थं उसने दत्ताज्ी सिन्धिया को साप दिया । इस 
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कामम हौत्करने दत्ताजी की सहायता न की 1 स्थान स्थान 
पर मर्टोकी छारी रोरी फौज थीं) उन्म पेक्य नरेनेते 
उनकी स्थिति रिथिल दो गदे । इस स्थिति का दीक ठीक अनु- 
मान नाना साहव पेदाग को न दो पायां ! स्वयं तो कमी उत्तर 
भारत म॑ उप्तने पर र्खे न थे । इसी से वो गडचद्‌ ओर अन्य- 
चस्था केर गई ओर अब्दराटी च नजोवर््ा का चल चटने रगा । 
८३ ) दत्ताजी सिन्धिया का वध ( १०-१०-१०० }-- 
मजीचो की मंचणा से पर्ति होकर अदमद्राद अब्दारी सन्‌ 
१७५९. के अन्त भ॑ पञ्चाव पर चट दौड़ा ओर वहो मे मरो की 
फौजों को भगा कर सीधा दुअवि म पर्हैचकर दन्ताजी खिन्धिया 
पर बार करने खगा 1 उख समय मल्ास्यब होख्कर जयपुर फे 
समीए था । दसलिपः कुछ समय ठहरकर अपना बचाव न कसे 
वत्ताजी ने एकाक अब्दराटी का सामना करने कां निश्चय किया । 
उसा नाती जयाप्पा का ठड्का जनकोजी भी उसके साथ था । 
द्सके सिवा सिन्धिया के साथर अन्य अनेक शूरवीर भी थे, जो 
सिन्धिया केकि पाणदल्याग करने म हिचकने न थे) उसने 
मंद्दारराय को अपनी फौज ने के ल्प छिखा ओर स्वय 
अब्दाली का सामना करने को निकला । थोडे दिनों के चाद 
सिम्धिया ओर अन्दारी इन दोनों का सामना हुमा \ यघुना के 
तर पर दिद्टी फे समीप पक तर पर सिन्धियां ओर दुसरे तर 
पर अब्दाडी का पदाय पड़ा १० जनवरी सन्‌ १७६० को 
अब्डरी ओर नजीवरर्गो की काजं यमुना परकर दत्ताजी 
पर आक्रमण करने लगीं । उस समय दत्ताजी उनको सेकने 
के किप गथा था, अत. नदीम दी दोनों णोजो काआमना-सामना 
हुमा ओग रद शुरू हई । इखमे दत्ताजी जख्मी होकर गिर पड़ा 
उसी समय शश्र ने उसका सिर काट ल्िथिया 1 जनकोज्ञी के दाथ 
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भ गोटी ख्म जाने से वह भी गिर पडा, लेकिन उस छोगा ते 
घोदे पर स्वार कराकर भगा दिया! दस नरह्‌ निन्धिया 
की पीके हरी है कोज दोरफर से आ मिदी । कृ दिनों आराम 
करके फिर सन्ये ओर होरफर की फौज ने मिल्फर दुवि पर 
अधिकार किया 1 किन्तु वहा सफल्तान मिलने न ये सभी 
कतं चवल के दक्षिणी तद पर आं ग" ] एस प्रकार अन्दादीमे 
भरर का इतने दिनो का किया हुमा उद्योग निष्फल कर द्विया । 
ओर इस समय स्वदेद्ा वापस न जाकर वह दिल्छी के उस पाग 
सारायाद्‌ क पास" दुआयि म अपना घेरा डाटरूर वेड गयां । (~ 
(४) पानीपत रा भोपर स्राम (२०११७६१ )- 
ये समाचार नाना साहः पल्लवा क पाम पर्हैचे । उस समय उसे 
स्वय अदमद्नगर मे गहने क कारण उसकी को निजाम पर 
चृ कर रही शीं । न गज का आधिपत्य सदादिपररय फो दिया 
गया था ओग पदाना कावढा टडका चिद्वासयव भी निजाम मे 
र्डर्हा था। दु्राहीम याँ गाद श््यादि तोप्याना चरने 
चलि श्र सग्दार सदाशिवसायर के साथ श । इन सर्वो ने उद्गर 
# गा अरमान मान, प्श्िगी फवायद्‌ सीय हण दर मिपाही 
यहुधा उत्तर ` फे परान गोर पुरिया द्यादि जातिषेस्येगणथ। इमि 
मरेन ये। हयियार, यन्द ओर वान € म १५ पतिमास । भष 
सेतीपति श्रमी ये ष्टी वहे महरम नार कौ था भौर र 
सोषसाने का भी काम मिप्वाया था इम विषय म॒ पेशवा > श्प 
निज के आदमी सया 7 फर शुष के सिषाय समश्य, माम्य, 
व्यादि षो अपनी -नैकरी मेँ रप्य लिया या । यभावे के फाम कनेक 
सिफही, चैवे ऊ लिण भनेक साहस के ठत थं ' पुकार + 
म्य ने सद्ादिवराव क्तो मार छ्यल्ने 
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म निजाम को परारत किया आर उस्रा ६० ठाख का भूमाग 
चीन दिया । रेकरिन खाथ दी दत्ताजी के मारे जाने का समाचार 
सखन सदाक्षिवराव सीधा उत्तरभारत की ओर चल पडा ओर 
परद्र म पेठावा से मिल गया । यद्यो पश्चा ने सद्‌ाशिवराव 
ओर विण्वाखराव को कौज, सग्जाम ओर इदमा को तोप 
समाना देकर सन २७दे० का वद्ला रेने के किए अन्दाठी के 
विरुद्ध भेजा । सदारिवयाव प्रा, निस्पृह, दिसाय ओर व्यवहार 
म जद्दुवाजी करने वाखा ओर सव से जवरदस्ती काम नेनेमे 
चतुर था । केव उसका स्वमाय इटो था । अपने ऊपर अ 
चिपत्ति का ठीक टीकर अनुमान न करने की कमी उसमे थी । 
सेनापति के काम मे चह अन्दाटी के वरावरन था, तो भी महा 
रामे उसको योग्यता का उन्य आदमी न मिटने के कारण 
पावा ने फोजों का मुख्याधिकार उसी को सौपा था। उसके 
स्याथ मराठे के बड़े वहे सग्दार भी धे! वर्पी-कारमे ही मरां 
की कौजोंने दिङ्ली पर अधिकार जमां लिया । अहमटशाद की 
कीज यमुना फे उस पार छयनी उल पदी भीं । परन्तु नदीको 
पारकर अन्दारी पर मरा ने आक्रमण न किया। इसलिप 
यमुना के किनारे किनि उत्तर कौ ओर जाकर उन्दोने कङ्खपुरा 
सेअद्राटी के मुख्य मोर्चे को टे लिया । यद स्थान पुर्षे 
फे समीप था । इसके वद्र दी अद्दाढी को चागपत क्रे समीप 
यमुना पार करने की विधां मिलने से उस्ने अपनी फो 
यमुना के इस पार दिष्टी कौ ओर उतार दं आर अपनी ष्पंजा 
क्रो मरो ऊ उध्षिण की ओर ले आया! इससे सदादिष्वयत 
कादिव्छी कापया ट्ट गया। वर्ह सरे थोड़ी दूर खटकर 
इ््रदीम की सन्प्रह से सदादिवराच ने यानीति गवि के पास 
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माचीगदौ कौ । उसकी दच्छा थी किअदारी को भूलो मारकर 
स्व॒ उसको पर॑म्त करे । लेकिन स्दने आदि अ्दाली 
फे साथ भे, इसटिप अष्टाटी ने मरडो फो उक्षा ऊी। 
दो अदृ मास तक दोनों शत मोर्ना्रदी कयि पक दृ कं 
क्ामने वेडे रहे इम वीचमे क छोरी मोरी ठडादरया ह , 
जिनमे ववन्तराय मेहेदले, गोविन्द्‌ पत यन्देट इ्यादि सण्ाग 
मरि गये। याद्‌ फो अन्न इलयादि आना बन्द ष्टे जनेमेभी 
मरे निरपाय हो गये । तर १ अनयगी सन्‌ #७देश को 
मगरी मेनाओं मे अब्दारी पर चदाह को । दोपहर तक तुपरुल 
युद्ध हुआ, तीसरे पटर विश्वाखराय दधी परं समार दोफर 
निकला । वह गोली लगने से तत्कार मर गया । तव सदािपरोय 
का धयं जाता र्हा अर वद रा मर स्वय धुस गडा । उस समय 
सर्वर गढ्वष फेल गया ओर मराठो का महार हुआ । सादि 
शव, जनकफोजी सिन्य, यशावंतयाय पवार, इन्रदीमर्म्बा गारी, 
शमशेर बद्र इत्यादि अनेक नामाकित सस्दाग मग ग । 
मन्दारयय होर्कर, दामाजी गाय्ऊयाड, मददजी सिधिया, 
नाना फडनधीम इत्यादि कुद गिनती के स्तरा चचक्रर स्मर 
पाये । 

पानीपत कै इस लोमहर्षण काण्ड से मागा मे चड़ आतक 
फल गया । समी कार्यक्तीओं को पफ सम्पूणं पीठी काट डाली 
ग । पेशवा नाना सहव ओर कोज टेकर ग्वालियर तक पु 
पाया धा किः पानीपन ऊ इस पराजय का समाचार उने 
प्रा । यदि उस समय चट से व्े हुण लोग दिष्टी मँ 
ही उदरे ग्हते तो पाया के साथ आई हद सेना की सहायता स 
मयटो का कायं सिद्ध हो गया हो, क्योकि अब्टाटी की भी 
"पेज पव युद्ध म खप चुकी धी जग भी हानि उ चुकी धौ¶ 
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अब्दली को धन की कमी पड गर्‌ थी, दसलिपः दस युद्ध फे 
वाद्‌ ही उसे मदीने दो मीने के भीतर स्पदे डर जाना पड़ा । 
दास्तविक्र अन्यवस्था फे कारण दी मरं का इतना संहार हुमा 
षोन मरा ओर कौन चचा, इसी फा एता छगाति रूगति उनके दिन 
व्यर्थं चले गये । विद्वाखयाव्र, सदादिवराव तथा अन्ये वदे बडे 
सरदारो के मारे जनि सेपेशवां फो मारी ध्रा स्गा1 ससे 
उसखषफो चित्तथ्चम हो गया ओर पूना वापस आकर २३ अून १७६१ 
फे दिन पर्वती के वादे म उसने शरीर स्याग किया । इस समय 
उखकी अवस्था केवल चाटीस चप की थी । 

बालाजी पन्त नाना, बाजीरष्व, नगएनासाहव व 
साधोराव-ये चारो पुरूष पेश्वा घ्राने म पक दुसरे के जोड फो 
पसकमी ओर कर्तव्यशुर निकटे । पटले व्यक्ति ने मराटा-दक्ति 
फीजो जड जमा उनको सिद्ध करने फां सव से प्रयत्नं किया। 
हिखाव कौ पद्धति मराठी सज्यम नच पद थी ।उसे नाना 
सादय ने परिपूणं की । नाना फड्नवीस इत्यादि यद्र को प्रसिद्ध 
मेये श्यक्ति नाना साहय के समयम दी शिक्षित ओर प्रवद 
दपः थे । उसके याद्‌ उसके कड्कं माधवगव को जो सोल 
काथा, पेदव का मार मोपा गया! उसने पानीपत कै अधुर 
कायं को पृरा किया । 


दसवां अध्याय 
छत्रपति रामराजा-पेदावा माधवराच 
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1 

१ ---राक्षस-युवन की राद स--रयुनाथराव को कष 

दे यरादरगाह की दिद्धी म स्थापना ए माव्य की प्रकाल शु 
+--सुरारराव घोरपड 


(१) रा्तस-भुवन की लडाहे-नाना मादव कीमृष्युके 
वाद्‌ वेकवा के वस्र यथावि माघवराव को भिरे । उस 
स्नमय उखे चाचा रधुनाथरायं की अवस्था सनादस वपं की 
थी। हसङिप वडप्पन तथा अनुभय अधिक देने ऊ कारण 
उसी फे चुदम्य का महत्य अधिक माना जनि ल्गा।क्रितु 
उसका स्वभाव उस्र महस्य का अधिक्रारी न था, क्योकि धद 
चंचल प्रकृति का शरा) मव की चाने शान्ति मे सुनकर उनकी 
साध्यता ओर वाधकता का यथाविधि विचार करके उस्तफा 
खार निरा कर उसके पाटन मे वह सर्वथा असमर्थं था। 
जेखा फु किसी ने फद दिया चसा मान ल्या । दरी धरार 
किसी ने अन्यथा ममद्याया तो वम वसता ही कर लिया। श्म 
प्रकार चचल्मति का परिणाम्र चेशावा माधय को सरन 


फरनां पटा} 


२३८ छालोप्योगी भारतवषे 


१७६८ मं नासिक क समीप चोप फिट के पास लड्‌ दु 
दरस ड्द मै माधवराव ने रघुनाथयव को कैद करपूत्नमर 
शनिधार वाहे मै अच्छा प्रपंध करके रक्खा ! यद कद्‌ सिप 
चाहर की जनीति से रघुनाथयय को अखग रखने फे छिप थी ।. 
शमन श्रकार रघुनाथराव को टीक टिकाने वेटाकर माधवसव सज 
कार्य निर्विष्न चखाने खगा । कद्‌ मे भी रहकर अनेक प्रकार की 
ारयवादयां कणे मरं रघुनाथराय ने कमी न की ।- 


(३) बादशाही की दिल्ली मे स्यापना---आगिके 
न्वार चर्पौ' मे माधव्या का उयोग निविष्न रूपमे वही क्षीघता से 
सफले होने कगा । नागपुर के मोंखटे वहुधा मराडा-ाक्ति के 
उद्योग म सम्मिखित न कर अपनी स्वतंजतां जतत थे 
ओर मर के श्नओं से गिखकर हानि पर्हुचाते थे। हस 
प्रचृत्ति के रोकने के किप माघव ने नागपुर पर आक्रमण 
करके जनो जौ भोंखटे का अदंकार दीरा किया ओर कनकापुर 
मे उकं साथ सधि फग आगे क उयोग का माग निश्चित किया । 
यद्‌ सधि भाधवराप कौ कार्यं कुरारतां का दयोतक ह । भोंसले 
पर गै ह मजं वरो से सीधा उत्तर-मारत की ओर चद ग । 
इन पजं के साथ माधघराव ने चार सुख्य ससर्द्ार भेजे थे। 
श्नके नाम -महाद्‌ जी सिथियः, तुकोजी लोल्कर) रामचन्द्र 
गश कानदे, श्रौर विसाजी कृष्णा विनीवग्ले ये। श्न 
सरदारो फो अदे दिया गया था कि चे उत्तस्भारत मे मयछँ का 
श्एसन पूर्णरूप सखे स्थिर क्के वादाद्‌ दणदआखम फो काक 
दिध की मस्नद्‌ पर फिर चैट दैः जर उससे पूर्वं की प्रतिर पूरी 
करा जाये । वड मेदनत्त ओर ३ वं कँ रगातार पस्थिम के वाद्‌ 
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इन सरदा्ो ने सव काम यथावत्‌. सफल किये । सम्‌ १७७१ के 
अन्त मे वादश्याह को दिही लाकर सिदासन पर येडा दिया भौर 
ख प्रकार पानीपत से पहले अधूरा र्दा हुआ काम पूरा फरने 
खे देह्य भर म माधवराय का यश फट गया । नजीवर्सय 
इत्यादिः विद्रोदी श्देको को परास्त कर उनफे दारा फी गर हानि 
का पृरा पूरा प्रतिशोध किया गया । दत्ताजी सिंधिया के वध 
का प्रतिशोध लेने पर महादजी सिधिया को पृरा पूरा सतोप 
हा } इसी से मदरजी का नाम मदाराषटइतिदासन मँ इतना 
अधिक प्रसिद्ध इआ । 

श्सके अतिरिक्त माधवराय ने अपनी छोटी उमरे दी हैदर 
को परस्तं किया । उसने निजाम के साथ मेक किया । नागपुर 
फ भंललोँ फो महार > उद्योग मे सम्मिलित किया । देसी 
रीतिसि भ्राम से चखाये गये हिन्दू प्‌ पातशादी के उदे 
उखे खवागोण सफलता प्रात की । इस कार्यं को करे के 
चिणं माध्रराव के समय मे अनेक नवीन कार्यकर्ता क्यार 
हप । उस्र समय के कार्यकर्ताओं मे सस्वाराम वापर, मोरोषा 
दादा) नानाफडनवीस, गोविद शिवराम गयासगी- 
वप्ले, मानाजी पफाकडे, सखाराम हरि ग॒पे, मादनी 
बल्लाल, गुरूजी गोपालराव पटवधेन) चित्तो विदल, 
गमाधर यश्व चिन्नेप प्रसिद्ध & । दी लर्गो के कारण 
पानीपत मे मारे गय नेताओं षा अभाव लोगों को नर्दींखला) 
माघवयव के उद्योग का यदह परिणाम था) 

(४) माघवरष्व को अकाल-मृत्यू--माघवराय का द्ारीर 
दर्वछ था ही, शखटिये दख-चारद यपो" दी की मेहनत का मार पने 


०४० कालेपयामी भास्वरं 


से उखे श्रय रोग ने चर पकड़ । धीरे धीरे यद व्याधि प्रवल दती 
गई ओर ०८ वपं की अल्पावस्था मे अंडर प्राम मे १८ नवम्बर 
खन्‌ १७७२ को उसकी ल्यु हो गई । उस समय उसकी खी रमा 
उसक साश् सनी दो गई । उसकी ्मागोपिकावादई पदर से 
ही नासिक क समीप गद्धादुर मे वीर्थवास करती थी, उसमे 
फिर कभी पूना नदीं देखा । माधवर॑व फे कोई लढ्कां न था। 
नारायणराव उसका छोटा भ सरह वर्प का था ] माधवरार 
ने पेशवा वस्र नाययणराव को देने ओर सखाराम चापू च नाना- 
नवीसख को राज्य भार सेभाटने का निर्णय मरने के समय किया था। 
प्नौरय, न्याय, निष्पक्षपात, चतुरता तथा शासन-खप्रवन्ध की दि 
से माधवराव अपने कुर मे पक ही जन्मा था ! उसके न्यायाधीदय 
राम्ताली भ्रञरणे को कीर महाराष्ट्र मै आज भी गदर जाती 
हे । बास्तव मै माधवराव के चल चसने से महारा फी भागी 
हानि हई । इतर्न\ वदी दानि पानीपतफे संहाग्से भी नहु 
श्री] माधवराव की म्रत्यु दोतेदी महागष्ट्के अधपतनकां 
समय प्रारम्भ हुआ । 

(५) शुररराव चोरपडे--िवाजी के पहले उयोगसे ही 
जिन मरड धरानों ने कितने दी शताग्दियों तक वरावग मेहनत 
की थी, उनम घोरपदे कां घराना सुल्य है। ओरदधज्ञेव को 
वृश्च म करने वाखा सन्नाजी ्रोरपडे का वध दोन पर उसका 
भाई बहरी आगे आया ! इस बहीरजी फे नाती सुसस्पर 
का चरिति अनेक कारणो से वड़ा चिचिच्र है । उसका जन्म सन्‌ 
१७०४ हुज। ओग उखकी स्यु देदरअटी के श्रीरद्गपडन के समीप 
कंपाटदुगं के म सन १७७६ म॑ ई । दसं तने रम्ब जीवन 
भै जितनै अनुमव ओर पगम देखे जते ह उतने अन्य किंसी 


व्य द्‌ 


कक = अक 
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क जीवन मे नहीं ठेखे गये । ₹ष्णा के दद्िण पूरव का कर्नारक- 
प्रेद दिवाजी ने जीत लिया था । वर्ह गुत्ती छी जागीर वरा- 
परग्परलुसार मुखर्पव षो मिरी । कर्नीरफ पर शाह का आक्रमण 
हिति ्ी उमर सुरारराव सम्मिलित हुआ । मयादी फौजों दास देश 
के जीति जाने पर उस प्रदा फा उत्तग्दायित्व सुयास्यव पर आ गया 
नन्‌ १७४० चविचनापदी जीतकर चन्दां सादव को पकटकर उसने 
उसे सतारा म ८ वपं तक कद्‌ रपा । उस समय न्निखनापरी पर 
सुयस्यप फा अधिकार र्दा । इसी यीच म परेन ओर परौयों 
के परस्पर द्ागह़े श्य दु । उस समय उस सगटे म सुरार्यव 
की सहायता वरदा के सनत्ताधीश्त चादतेथे । अग्नीद फे थेरे क 
समय भुयाररयाव ने षुदम्मदअटी को सदायता दी । इसक्रे वाद्‌ 
नाना साहव ओर माधयराव फ धावे हुए । हन धावा मे सुरार 
यय का पराक्रम .लूव चमका । नारायणय का वध दो जानेके 
याद्‌ वर्मारक म मरो का प्रमाय घट गया ओर हिद्रभली ने 
कर्नाटक म ध्रलय करना धारम्भ भिया । उस्ने यर्ता पर अधि 
कार फर मुरारयाव फो हथरडीयेडी डाल कैद मे रणखा । वदी 
उसका द्यद्वावक अन्त हआ । 


षद 


ग्यार्र्वँ अध्याय 


नारायणराव ओर सवाई माधवराव 
सन्‌ १७७२-१७९५ 


१--नागायणराव फा वध, २--चम्रेज-मरालें का पषा यु 
३ महादजी दारा यादश्षाही फाप्ररेघ ४--खदी फी ददद्‌ 
५--क्तौ पुस्प फी ल्यु 


(९) नारायणराव का वघ मौर राज्य का हास 
रघ्ुनाथराव की यह्‌ इच्छा न थी किं वह्‌ स्वय राज्य का श्चास 
करे ! किन्तु माधरराव कै जीते जी उसकी यह्‌ इच्छा फलवती : 
हो पाई । माधवयव ने उसका कजं चुका फर उमक! घेतन चो 
दिया था । स प्रकार रह्‌ कर वह्‌ ज्य का उद्योग कस्त तो इर 
किषी वात की कमी च थी 1 लेकिन माईबन्धुओं दास आपस 
श्वगडा खड़ा कर उखने गय्य फी दानि की । ास्तव मे पदा 
स्ेग छच्पति के नोकर थे, टेफिन छन्रपति्थो मँ दम न रदने २ 
रज्य क्षा आर वेश्ाभों पर आ षडा । ययव पेशवे भी अयोग 
दे गये, तो मी उनसे रज्याधिक्राररेकर सज्य की दुसरी च्यवस्थ 
करने चा उपाय नष्टे सका! नाना साहयकरा खवसेखछोर 
लडका नारायणराव ही केव शस समय जीवित था ! उसमे 
खत्ताया जाकर पेशवाई के चर्च प्रात कयि । स्वमाव फा दठी होने 


नारावणसव ओर सवाद माधवराव २४४ 


सरे अपनी वार्तोनद्दाय लोगों पर भ्रमाव डारु फर दाखन करने 
षी योग्यता उसमे न थी । माधवाय के तेजस्वीपन रा दी उसने 
अलुखरण किया । $ससे अनेक छोग उससे नायज या उदासीन 
हो गये} मायं मास्म वह अप्नीमातासे ट फरमे केलि 
गगापुर गवा । उसरी अचुपस्थिनि मे रघुनाथराय हैदरी से 
पद्यं रचने लगा । उसङा समाचार पाते ही नारायणराय तुरन्त 
वापस आया, ओर उसने अपने चाचा पर रदा पहय वेा 
दिया । इसमे उसकी पूजा दरत्यादिं के निचय तैमिन्तिक फायीं म 
अद्चन पटने खगी । रधुनाथराव नियमित जीवन व्यतीत करने. 
वाला था । उसका निव्य-कर्मं समय पर न होने से उसने भोजन 
याग दिया! इससे उसकी स्वी भी उपवास करमे छगी । 
सखगएम वाप यादि काय॑कर्ताओं ने नारायणव फो वड 
नध्रता के साथ समद्याया, लेकिन उसने किसी की एकन सुनी । 
पेखी स्थिति मं ष्टी चादर के राञ्य-सम्बन्धी काम फीभी भरमार 
इई । उस समय रघुनाथराय ओर उसकी स्वी ने अनेक रोगो से 
विचार कर स्वयषेद्‌ से निकर भागने ओर नारायणशव को 
कद्‌ करने का पडयन्त्र र्चा । पाया के वादे मे गारदी अयत्‌ 
कचायद्‌ सीखे दए पदरे पर रहनेवाले सिपाष्ियों के सरदार 
सफमेरसिह ओर पर्मद्‌ युखफ को अपनी ओर मिला कर 
स्धुनाथरावने उन्दै चिख कर हुक्म दिया कि नारायणराय 
फो गिरफ्तार कर छो । ३० अगस्त सम्‌ १७७३ को नारायण- 
यय दोपदर के समय आराप्न कर रदा था। हजारर्पाच सौ 
गारी अपे वेतन फा तफाजा करने के किप वेदावा के 
वादे म॑धुख पट्टे ओर उन्दने नारायणाय को पफड्‌ 
क्षर तख्वार से कार डाखा। इख द्यगठ -म पश्चवा के नेषकर 


५ 
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भीजो उसे वचनि अये ये, मारे गये ! इसके अतिरिक्त ७.८ 
मनुम्यो का ओर भी .खून हुआ । दिव छवपति के गो-घाह्मण- 
प्रततिपालन फे बत कौ चरितार्थं करनेवाले पेता के चाहम 
ह्म यद्‌ नर-दद्या देख कर विचारवानों की यह धारणया दो मरि 
महाराष्ट फे अस्त का समय आ पर्हुचा । इसके बाद रघुनाथा 
मे पेश्वा के घस्र खाकर दो तीन मास राज्य का श्रवन्ध किया। 
हसी अवधि म रामद्यास्त्ी मे वारको मे अनुसन्धान, फरके यह्‌ 
निर्य किया कि यद दुष्छत्य स्वयं रघुनाथराव ने करवाया है । 
यह स्वयर केरे ही छोगों मे रघुनाथराच के प्रति कापान्ति भदक 
उठी । उसमे अवद्य हय पेशव्य के वस्र धारण कि थे 1 क्नु 
स्त्री त्या, ब्रह-हत्या व गो-हत्या फे कारण उसे पेश्वा के अधि- 
षार से न्युत करने के लिप. सखायम वाप ने वाहर की ड्यौ 
से लौट कर सादी कारवार का पता युक्तिसे लमा छिया, 
ओर गर्भवती गद्या को पुरन्द्र रे जाकर जनवरी सन्‌ १७७४ 
से उसके नाम पर राज्य काप्रवन्ध करना श्रु किया। उसी 
समय से लूनी अपराधियों को खोज खोज कर दण्ड दिया 
जाना श्र किया गया 1 यह कायं छपमग दस वर्षं तक चला । 
प्फ घपं के याद्‌ सुमेरसिह वीमार पड़ फर मर गया । महम्मद्‌ 
शफः तथा रघुनाथाय के द्रवार म रहनेवलि अन्य अनेक 
अपसवियों को कठिन दण्ड दिया गया । 
चेदा के यद्र देखा गड्वङ्‌ सुन निजाम शैग्अली द्रव्यादि 
ची मंडली को बड़ा आनन्द हुआ! । इनको परास्त करने के रिण 
रघुनाथयद दक्षिण क्तौ ओर गया 1 उसक साथ सखायम चापू 
्रखयादि कार्यार ओर दसत फडके च धिवकराच पटे भी गये । 
मोका पाकर इन छोगों ने.रायोया पर शख उखाया । २६३ 
१७58 क्र दिन पदरयुर केः पास छदा इ 1 सम तिवकयत्र 
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माय या, लेफिन हरिन्त ने पगेया का पीडा फिया । स्घुनए 
राद मपता हुए माकपा परटुचा, रेकिन वरहा सिन्विख ` 
हटकर ने उसे कुछ मी सहायना न दी } बर्हो से चद शुर 
पर्चा । व सिन्धिया, दोटकर ओर कटके योवा का पी 
करते हुप पहुचे । तय रोब से घुर पच कर पेदावाईं पनि 
श्च्छा से अगरेजो की सहायता मांगी । 

थर पुरन्दर मे ९८ ४ १७७४ के दिनि गद्खाव फी फो 
से खडा उत्पन्न हुम } इसफा नाम सयाद माधयसीव रप ६ 
कार्य कर्ता फो मरडली नै उसके नाम से चारीं 
पेदाया्े वस्त्र खतायके मयजा से टाकर शल्य काक 
भार चलाना श्युरः फिया । रायोवा ने आनन्दीवाई को धार 
छोड दिया था । घर्हौ ७-१ २७७५ पः दिन उसी कोख के: 
यारक उत्पन्न हुआ उसका नाम सवाई याजीराव पटा 1 रामस 
कीग्ृतयु १७७ मे हई ओर उक्तका देत्तक पुत्र द्वितीय श्च 
गी पर वेड ! रोय ते आतरेज की सदपयता मणि फर मरा 
खीर अग्रजा फे युद्ध का प्रारभ किया 1 यद युद्ध “अप्रज्ञो ञ 
मराठों का पदला युद" के नाम से इतिदाल म॑ धस है। 

(२) भ्रयम अग्रेज-मरटा युहु-( १७५-८२ )-चग 
जर मद्रास के धरान्तों फो जीत ठेने के वाद्‌ अमेजन फी सन्ता भा 
के पूतं किनि पर स्यापित दते द्यी उनका ध्यान पद्धिचमी किन 
क ओर गया ! मसे फो बढती हु शक्ति को द्ेख आओरघसे अप 
याधफसमन्र कर अमेन ने सम.१७७यम्‌ मास्टिन फो धनात आ! 
रजदरूत फे न्प मे नियत पिरया 1 नारायणय क मारे जनि 
खाभ उरते रुप उन्होने यरोवा फो अपनी ओर मिला टिय 
श्स भामे म आमे चल कर यारेन देरिथण्न फा सम्बन्धं ह 
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यह अंग्रेज सन्‌ ९७७४ म , गवर्नर जनरल वना ओर अनेक 
भकार के उपाय कर सने भारत म अप्रज, की शक्ति माने 
ओर देहा को उनके शासन म टाने का प्रयरन किया । दसकं 
जन्म सन्‌ १७२ मे हुआ था ओर अटारद वपं की अवस्था ओ 
यह मारत म आया था) क्का का काम फरते हप इसकी 
पद्‌ द्धि हुई ! हसते इसको भारत की अच्छी जानकारी थी । 
कासि की सलहसेन चल्मेम इसे अनेक अड्चनो ओर 
द्यगद्धो का सामना करना पड़ा । परन्तु शान्त-चित्त रह कर धैय 
के साथ करिनाष्दयों सकर शसने अग्रेजी शाक्तिः को बहुत साम 
पर्हुचाया 1 इसने क अन्याय के भी काम क्यिथे, श्ललिप 
वादको इद्लेडकी पार्छंर म इस पर मुफदमा भी चला । 
इल युद्ध मे देस्म्ज क सम्बन्ध को ध्यान मँ रखना चाहिण 1 
राघोवा अप्रेजों कौ सहायता सोगने के लिए सूरत पर्चा । 
चरा बम्ब के अ्रेजनां के साथ सन्‌ १७०५ म उसकी संधि हुई 1 
इस संधि क अयुखार यद निचय हुआ फि-( ९ ) अग्रज लोग 
२००० फरज लेकर राघोचा की सदायता करे । (२) इस फोंज के 
खच के लिप १॥ खाख रुपये प्रति मास राघोचा देगा । (३) 
साष्ट, चस इत्यादि बम्ब के पास के थाने ओर भर्ठोच य सूरत 
के परगने मिला कर ९१ खाल की जायद्‌ाद्‌ यघोवा अंगरेरनो कोद । 
दस सधि के अनुसार अग्रजो ने कर्न कीटिद्ध को "भेज देकर 
णघोवा के साथ कर दिया 1 गुजरात म आयस नामक स्थानम 
खन्‌. १७७५ म हरिपित फडके ने इख फौज कां सामना किया, 
सेकिन हार कर वद पूना वापस आए गया 1 बरसात श्रुरू हो 
जनि के कारण राधरोवा ओर अंगरेजी फौज गुजरातमे दी रदी । 
चम्ब्‌ के अंगरेर्जोद्धाय की गद याघ्रोवा के साथ उपयुक्त संधि 
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को कलकत्ता कौसिल, ओर मव्ैर जनस्क वारेन देच्िज ने 
नापसन्द करके पूना-द्र्चार फे साथ दूखरी सधि करने के टिप 
करन अष्टन को भेजा, ओर वम्बदवालां रो मराठे के साथ 
प्रारम्भ किया द्रु युद्ध वंद करने फी आक्षा दी। कर्नल 
अष्टन ने पृना-दस्वारके साय १-२३ १७६ के दिन पुरद्रमे संधि 
करके निद्यय किया कि (? ) द्रत की सधि रह सम्री जाय, 
(२) यघोवा फी सहायता अगरेज लोग न करं, (३) प्रतिमा 
२५५००० सपया ठेकर वे चुप चैड ज्ये ( ४ ) पूना दरवार सटी 
श्त्यादि के थाने ओर श्वच के १० टा स्पयेदे 1 

यिन दहैस्दिग्जके इस छख को नापसंद कर वम्वैवालों 
ने सोर को आश्रय दिया । दिस्टिग्जने फटकत्ते से जनरल 
गडा को पौज देकर गोवा फी सहायता के लिप गुजसत 
मजा ओर इधर व्व की फौज राधोचा को रेफर सन्‌ १७७८ 
छै अत मै खडााव्ार पर चदने टगी'। कारा मे प्क 
छोटी सी रड़ाई हुई । इसमे कनल स्डुआटं भारा गया । इस 
खडा मे अगसेजों फी टार हो जने सेवे यदुगोयि म दर यये, 
इस स्थान म मदादृजी सिंधिया की मध्यस्थता मे अप्रज ओर 
मरो मै सधि दोकर यदह निद्चय उदराफि(९)रायेय 
सिधिया के सपुरं किया ज्ञाय, (२) उ्रेजों ढारा जीति टप 
मरो के सभी रथान उ ह वापस दिये जाय, ओर (३ ) मर 
अध्जों फो रः पृक अपने स्थान को लोट्‌ जनिं । श्ल 
संधि के अद्ुखार राधो फो शिधिया के हवलि कर अंगरेजी 
फौज यम्ब वापस गई । इधर सावोया नर्मदा के पास पर्टुच कर 
फिर घूरत भाग मया । उसको जनरछ गडाडं ने सद्ायता दी । 
फतहि मायकवाड्‌ भी उनसे मिल गया 1 इन तीनों ने मिल 
कर गुजगत प्ाम्त को अपने अधिकार म कर लिया (सन्‌ १७८० )1 


२५० शालोपयोगी मारतवर्ष 


विरूढ उर खडे द्टुए थे उनका भी ठीक ठीक ध्रवन्ध क्रिया 
इसके लिप मदादजी ने शंच छोगों को नौकर रख उनसे अपने 
सिपाहियां को पश्चाद युद्ध-निना दिल जोर बादशाह से क 
कर उसने “वज्ञोरी, का पद्‌ पेशवा के नाम लिखा कर स्वर 
येदवा का नायव चना । ८ 
यद्यपि दिखाचे के लिप भिन्न भिन्न सरदार ओग अधिकारो 
दिल्टी मे मदाद्जी के अुकरूल हो गये चे, तथापि गुप रूपसे षे 
महादजी के सर्वथा विरुद्ध थे । राजपूत ओर मुसलमान दोनों 
पकनर होकर महाद्‌ओी के विरुद्ध पडुरथत्र रचने लगे, क्योकि मराठे 
का शासन राजपूतो को नदीं पसन्द्‌ था। ओंर सुसकमान इस 
चिप सूटे हृ थे क्रि उनक्ती जागीर मदादजी ने रन्त करी थीं । 
किन्तु दो-चार ड्द मदी महादजी ने उनको परास्त कर दिया । 
हस मामले महष्दजी के साथ अवाजी दंगे, टसा दाष्रा चक्षी, 
राणेषखान, खडेराव हरि, तुओोजी दोटकर ओर अखी बहादुर 
हत्यादि ने अन्छा पयकम दिखाया } इनफी सदायता से मदादजी 
ने विल्छी मे अपना प्रबन्ध सरफता पचक किया । गजपूर्तो को 
जीत कर अजमेर, पुष्कर त्यादि स्थान मदादजी ने अपने अधि- 
कारम क्रियि। यह सव कार्यं कर वद्‌ खन्‌ १७९ फी गरी फी 
रतु म॑ पुना आया । विजय पात कर पना आने मे उसकी चड़ 
चद ह । पूना मे पक बडा दुसार करके व्न्लाह से घ्ाप्त हुषः 
खिताव जीर श्िलयत इत्यादि उसने पेश्चया को अर्पित की। परन्तु 
कुछ दिनों बाद्‌ नाना ओर मदावजी के वीच राज काज के माग्रले 
मरं तना तनी हयो गई । ठेकिन दरिपंत फड्के ने इन दोनो स फिर 
मेल करा दिया ! इसके वाद महारा केदुर्देव से मदादजी स्ििया 
चहुत ` दिनों तक जीवित न रदा । १२ २-१९७९४ के दिन मव- 
उपर से पीडित दोकर वानवडी नामक स्थान म उसा प्रदान्त 
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नाछयणतवे शारं सच म्राघचराव २५१ 


हो गया ) मरने के समय उसकी अवस्थाः देऽ वर्षं फी धी । महा- 
गटदाक्तिङे नि्र॑ताओं मे भदादजी का भी नाम भिना जाता है 1 
वह्‌ स्वमाव से शात ओर ग्र्यवन्‌ था । चारे ञेखी यात वना कर 
दुसरे के चित्त फी छिपी वात निकार लेने म षह वडा प्रवीफ 
था । लेकिन अपने चिन्त का आदाय कभी फिसी पर नदीं प्रकटं 
होने देता था1 विपत्ति के समय उसकी शान्ति म जय भी पर्क 
न पडता था । लेकिन दिसाव कितव ओर कारणुनी के कामम 
चिल्छुल.कोरा था । नाना फडनवीस का स्वभाव इसे विपरीत 
था, अर्थात्‌ कडे वर्ताववाखा, कभो किसी तरह फी रियायत न 
करनेवाला, सकट मे ध्ववरा फर धाचखा सा चन जनिवाछा, 
ओर दिसाव किनाव मे अव्यत पटु था। नाना कामकाज 

म पूरा अभ्यस्त होने से सभी वारीक से चारीक वातं याद्‌ 
रखता ओर उनका निरीक्षण स्वय करता था । मदादजी धीमी 
चाक चलनेवाला, ढीला ओर दीधंसू्री था । दोनों पफ दृमरेमे 
सदमत होते तभी राज फा कारवार अच्छा चरू पाता ! एक दृसरे 
के यिना दोनो खगडे से जपति । ^ वार साई की समा म प्रधान 
मी फेअधिक मताुसार शासन कायं करने की उरण ज्यवस्था 
षो ग थी। उसे न्ट करके नाना फडनवीस ने अकैले हौ अपने 
हाथो म॑ दासन का सय काम रक्या। इसके अभावमे सव 
चतु शी मडली का उसने पफ मडल यना कर शासन भार फो 
व्यवस्था स्थिर की, तथापि महाराष्ट्र शक्ति इतनी जवी अश्रसर 
नहो पाती थी} मदादजी फां दसरा नाम “पीट धुना" भी 
था । उसके फो सतान भी न थी । इसलियः दौखतयय को उप्तने 
मोद ल्या! रेकिन यद्‌ महादजी के समान पराप्रमी ओर 


कर्तन्यील न था 1 + ०५ 
(४) खडी की लडादै ( सन. १७२५ }- निजाम्‌ ओर 


ररे श्ासखरेपयोरी भारतवर्ष 


मरा मरं परस्पर चहुन दिनों तफ़ शान्ति रदी 1 इधर मये की 
शक्ति फो पक दमं वदती देख निजाम के चित्तम विकारपदा 
हुआ 1 वह मरो को चःथ ओर ससेशद्रुखो देता था! लेकिन 
इधर बहुत दिनों से उसने मरठो को उपयु करनदीं दिया धा। 
यद्‌ वन दिनो का चदा हुमा कर जव उवते मसे ने मागा तव 
देने फ यात अलग रदी, उक दो गान मशीरसुल्क ने पेश्वा पर 
कडलर किया । निजाम को अग्रजो का आघ्नय था } इसद्टिप वह 
यह्‌ सोचता धा कि अग्रेजी सदायता से वह मणे फो पयस्त 
कर देगा] ्छलिप्‌ उसने युद्ध फो तैयारी की । दधर नाना 
फड्नवीख ने भी सव मराढे स्दायें फो पक्त ककि निज्ञाम के 
मवं को खर्वं कएने का निश्चय क्षिया । दतती चच म अनुपयो सेना- 
पति हरिपंत ङ्के का देदान्त हो गया { १९.६-९७९४) । अन 
परट्युपम भाऊ परवरधन को चाना ने निजाम पर धा मासे 
वारी फौज का सेनापति बनाया 1 ह्रं फौज प्क लाख तीस 
हजार शकटौ ई । इसके साय सवाई माधवयव पेता आर 
नाना फडनवीक्ल भी ये । उधर से निज्ञाम भी चलकर खडी के 
पाल छानी डालकर जम गया 1 उवे आदा थो कि अमेज छोग 
उसकी सदायता करगे । लेकिन अग्रे ने सदायता न कौ। 
१९ माच सन्‌. १७९५ फो बडी घमाषान लङा दर । स्म 
निज्ञाम की पूरी हार ई । टड्ई को छड्नेषाङा मसीरस्पुक्क 
पेशके अधिकारमे सिया गया । निजामने पिञ्छी वारो व 
रि का श्वच चुका दिया 1 इपक खाथ साथ निजाम ने सपनी 
खरदद्‌ का २७ लाख फा राज्य मठो को दिया । दत दोकतायाद्‌ 
काचक््लि मो मिखा। मतडे सपार प्कम्रतदोक्यषटका 
कार्य करते का यह अन्तिम मेका था 1 

८५) सवाद माधदराव व शन्य कायंकत्तश्नो को 


नागयणराव ओर सवाई माध्रवराव २५३ 


शृत्यु--दस भकार यथपि याहर से महाराट्-पस्य का धव घ सव 


टौक.था अर वह शक्ति सम्प्र दिखाई देता था, तथापि उसकी 
भीतरी दश स्वरव हो चरी थी 1 घोरे धीरे अग्रेजी सत्ताकी 
बृद्धि दो रही थी। द्रड़ी सादधानी से पृष्ट किया गया सव्र 
माधवराव वडा ही दु्र्त पुर्य निकटा । राघोवा फा पुत्र 
वाजीव दिगनेरी क्कि म कैद्‌ था। वरहा वैेचेढे गु रीतिसे 
उसने सवदे माधतरा के साथ कारवाई करनी श्युरु की । यद्‌ 
थात नान फ़ड्नवीस फो भी विदित द्ये ग ) अत उरुने वाजी- 
सव की षद्‌ ओरभी सस्त कर दी, सवाई माधवराव परभी 
शटि स्खनी चस की । सन्‌ १७९५ के र्वाक्राट मे वह अवर से 
पीडित हआ ओर उससे वह दिन प्रतिदिन क्षीण देने रगा । 
खर्टोयर मास मेँ द्दादया के दिन ज्वर का प्रकोप अधिक हुआ । 
छादी के दिन वह ऊपर के छञ्ञे पर चैटा था 1 अचानक उठने 
के फारण उसे चकर आशा ओर बह नीचे फ्ापर आ भिया। 
श्ल चोरसे विदूर दोर पृणिमा के दिन ( २१.१० १७९५ ) 
उसी श्यतयु हो गई । स दुर्धरना कै दो दी-चार वर्पो के अनन्तर 
रमश्ताखी, दरिपत फडके, अदिव्या, मदादजी क्िथिया, 
वोजी होकर त्यादि मदाय के समुध्रत्‌ कार्यकत्तौ्ओ की भी 
मूत्यु दो गई । आगे चटक परश्ुयम पत ओर नाना फड्धनवोस 
के चछ यस्ते दी मयो के स्वात-य काञत दहो गया! 

इयर अदिल्णवष् की च्च्य फोजा चुकी दै ¡ भारतके 
श्ासकों ओर पयप्रमद्णाटिनी सियो म अदिल्यवाद की गिनती 
होती है । चद मल्ार्यय सेट्कर की पुत्रवधू आर खषेयाग होल्फर 
की पतनी थो] प्क लश्षा होने पर पति की खन्यु दुर । वाद के 
ससुर फी भी गल्यु ००५ १८६८ को हा ग मद्दास्यव की 





मारायणराव ओर प्तवाहं माघवराव रथव 


मृत्यु--्स प्रकार यद्यपि वादर से महराए्-राज्य का भ्रवन्ध सव 
खोक.था ओर बह श्ाक्तिः स्पन्र दिस्त देता था, तथापि उसकी 
तरी द्श्चा स्वराव दहो ची थी! धोरे धीरे अप्रेजी सताकी 
ब्द्धिहो श्दीथी।द्डी सादधानी से पुष फिया गया सवष 
माधत्रयव वडा दी दु्रच पुरुप निकला! राथोवा का पुत्र 
पाजीयव विप्नेरी क्लि मेद्‌ था। वदा वैे वेढे गुत्त रीतिसे 
उसने सवाई माघयराव के साथ कारवाई करनी शुरु की । यह 
ग्रत नाना फड्नवीस की भी विदित दो गई 1 अत उसने धाजी- 
रायफीषैद्‌ ओरभी सख्त फर दी, सवाई माधवराव परभी 
रषि स्खनी शरू की । सनम्‌ ९७९५ के यर्थाक्राल मे षद ज्वर से 
पीडित हज ओर उससे बहे दिन भतिदिन क्चीण शने छगा । 
अङ्टोवर मास मे ददद क दिन ज्वर का प्रकोप अधिक हज । 

वादी फ दिन चद ऊपर के छञ्जे पर वे था 1 अचानक उठने 
फे फारण उसे चकर आया ओर वह नीचे प्तं पर आ गिया। 

ग्खवच्यौटसे विहृल होकर पृणिमां के दिन {२९१ १० १७९५ ) 

उसकी श्ृदयु हो गर । इस दुधंटना फे वो ही-चार दर्पा" फे अनन्तर 
गमरदासी, हरिपत फडके, अदिस्यावाईे, मदादजी _ सिधिय्य, 

तुकोजी होररर श्यादे महार के सयुक्त कार्॑क्ता्ओ फीशी 
सत्यु हो गै । आगे चलकर परद्ुराम पत ओर्‌ नाना फडनवोस 

छे चख चसतते दी मयो के स्वात-य फा अत हो गया। 

ऊपर अहिल्या फी चचा की जा चुकी है । भारते 

शासको ओर परण मादिनी लियो मे अदिस्ययवषई की गिनती 

दोती है । वद मल्दारसाय दोर्कर की पुत्रू ओर खडेराग होकर 

की पनीथो। प्क ल्ड्था होने पर पति कीम्डतयु हर। बद्धे 

ससुर की भो शम्यु २०५ १७६६ फो द ग । मल्दास्यव छी 


२५४ , श्रालोप्रयोभी आरत्तचषं 


योग्यता अलयधिक थी ! पद्य धाजीराव दी “गुरीला" रुड्दयो फा 
निमौता था अपना स्वार्थं साधकर राज्य का कल्याण यदि 
स्नधेतो वह राज्य का कार्यं करता था वह केवल र्ड्मेमैदी 
भ्रमीण ने था, बल्कि उस्म चिचारदाक्ति, दृस्र्शिता ओर साव 
घानी के साथ फार्यं कर्ने के भी विरोप गुण ये । उसके मरने के 
चाद्‌ अरिस्यावष्ट ने २० चं तक दोलकरराज्य फा शातन किया, 
खर सोफिफ दित के अनेक काम भी उसने किये वद्‌ अल्यन्त 
धर्मनिष्ठ थी । उसके मदिर, घाट, धर्म्णाला, अप्नसच्र त्यादि 
परोपकार के काम भारत म आज भी मौजूद ई । यदि चद पुरुष 
दोती तो महाद्रजी सिंधिया की अपेक्षा उसका महत्य कम न 
होता । उसके उपर ज अनेक क आये उन्द उसने धेर्यपू्वक 
सेक दिया । 


वारहवों अध्याय 


छत्रपति दितीय शाहू पेदावा 
हितीय बाजीराव 


सन्‌ १७९६-१८०८ 


१--पशचां हितीय बाजीराव २-नाना फदनवीसर फी सत्यु 
इ--दैनाती फोज ४-मरासं दे साथ दूसरा युद्ध 
५--ोरर्र-युद 


(१) पेशवा द्वितीय याजीराव ( सन्‌ १७९द)- सवार 
माघवराय की मृत्यु के याद पेशाया फा पद्‌ करंसको दिया जाय, 
षस प्ररत पर बद उखाड पाड के वाद्‌ नाना परघ्युराम भाऊ 
ओर दोखतराय स्िन्धिया इत्याटि ने मिलकर चाजीराव फो पेदा 
वादे कौ गदी पर वेडाया । व्रह विपन्नाददया प्रात होमे सेगाज्यका 
मार सेभालने म चिल्कुल असमथ था । भोग विलास म घ 
मस्त सदतां था 1 स्याव से अविश्याक्षी ओर चचल होने कै कारण 

राज-काज के सग्वन्ध म किसी से पराम न रेकर 
हर काम मै केयर असफरता दी प्रान कौ । धसी अपिवा दौलत 
राव का प्रभाय अच्छा था। टेकिन राज्य का कव्याण किस्म दै, 
यद जानने की शक्ति उस्म भीन थी] सिन्धिया के पास जो 
फोज थी उसी के व पर उसने वाजीराव को अपने दाय कौ 


अभ श्ाल्योपयोगी भारतवर्ष 


करडपुतली वना लिया । चाजीयव के चित्त म नाना फडुमवीस 
के विरद विद्धेषा्चि भभ्कती रहने क कारण उसने नाना को कंद 
करच्नेके टिप सिन्धियाको प्रेरित किया! दस कामके किपः 
्ाजीयव ने दो करोड रूपये ठेने का चचन सिन्धिया फो दिया । 
शख शर्त के अनुसार सिन्धिया ने नाना फड्नवीस को फद्‌ फर 
छिया ओर वाजीराव से उसे वचनानुखार दो, करोढ्‌ खूपये 
मगि। पेस्रा पास न होने से उसने सिन्धिया से पूना शदर दट्ट 
कर दो करोड़ रूपये वदू करने को का । अत" स्िन्धिया ने 
मेगर के सेड साष्टका के धर लूटकर अपना स्पया धरूल 
किया । लोगों का संरश्तण न कर धनियों को द्य्टना इत्यादि भिय 
कर्मा के चिषय मै आमे वर्णन किया जायगा । सके वाद अधिक 
गड्दद्‌ फौरने पर नाना का चटकाया हुआ ओर स्िम्धिया वरहा 
खे भाण खड़ा हुआ ( सन्‌ २७९९.) । 


(२) नाना फडनवीख क्तौ मृत्यु--दस ध्रटनाके वाद्‌ 
स्िन्धिया ओर वायव म परस्पर अनवन हो गर्‌। अत 
स्तिम्धिया ने नाना को कैद से छोड दियः । यद्यपि वाज्ीरयाव नै 
उसे किर गाज-काज का काम पूर्ववत्‌ सोप दिया, तथापि वह नाना 
कैः साथ अधिश्वाख ओर कपर क्ता दी व्यवदार करता 1. नाना 
यह सचा करतां था कि. वाजीयच स्वय अकले राज्य-कायै चला 
सकता ह, किन्तु उसका यदह अनुमानं गत बिकट । अते. जितना 
उससे हो सक्ता उसने उद्योग कर राज्य फे याव कस्मे का क 
न षुः धरयल्ञ अवद्य किया । अन्त मँ १३ माच सन्‌ १८०० को 
उसकी ख्यु इई । छुटपन से ्ी साना ने श्वासनं की उति 
ओपरअवनति देखी थी । उसफाश्रवन्ध ओर दे ख-माल वदे माकं की 
होदी ओ 1 चह नियम से रदेता ओर मेदनत्त फरता था । उसकी 
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स्मरणनशक्ति अपूर्वं धी ! वह्‌ यडा मेधायी था 1 चायो ओरदी 
शववयों फा पता रखना उसके हाथ की यात धी । परन्तु स्वय 
शूर ओर टढविच्च का सरदार न देने से उससे स्थिर ध्ययस्था 
दहो सकी। चिभिन्न राज्यों मै अपने राजदूत मेञफर उनके 
द्वारा उनके दरगार मे अपना परमा जमाये रक्रा! उखे र्ते 
विधियो ध्यै मरो केर्यमे न दो सका) "नाना 
रढनयीस री मृत्यु दहोनेननि मरो के राज्य मे चतुरता ओर 
नीति क्षौ इतिश्री होगर।"' यह कथन अग्रज नीतिक्षो का दै। 
परद्यराम भाऊ पटवर्धंन १८ ९-१७९९ के दिन मर ओर राञ्य 
म फार्यकत्तौ पुरूप अय को न रद गया । 


(३) तैनाती फौज--नाना फडनवीस की सयृतयु के वाद्‌ 
उसके पक्षकेकोगोकोद्धसखदेने फा कायं वजीराय ने प्रारम्म 
क्षिया । इधर निन्धिया ओर दोल्कर की पररूपर अनवन दो गर । 
यकशवतराच रोककर फे भाई चिरोजी को वाजीरावने हाथी कर 
पाव से क्ूचटचारूर मार डाला । इस फार्य से यदाघतगय फो 
धग दुखह्मा ओर उस्ने पूना पर आक्रमण फर दिया । याजी- 
शय ने अपनी (नैज उसके विरुद्ध भेजी ओर स्वय भागकर 
सिंदगढ म जा उद्र । शोफ ने पूना पर अधिकार ऊर छिया । 
अग्रजं ने वाजीराव को सिंहगट से -खदरै खाकर उसे अपने 
अधिकार म कर लिया । वदो अग्रजं से सन्धि कर वेशाय 
यापस दिखाने के दिप बाजीराव ने अग्रे से सहायता खी । 
पील वर्प पदले रघुनाथतव कौ जो अवस्था हई वदी 
अवस्था कुड छख बाजीराय कौ मी इद ! इन प्चीस वपो म 
अप्नेजी रज्य का फेटाव युत हये गया था ओर अग्रजो ने अपने 
कर्तन्य का ठीक दीक निदवय कर छिया था। इसिप पदले 

१७ 


1 
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जिस धकार युद्ध म भ्येय पिगड्‌ गया, वैसा कदी फिग न विमद, 
इसी सावधानो रखने कां उन्होने निदचय किया । 

पेशवा के दस्वार मे जेसी अव्यवस्था फेल गदी थी, चैसी 
दी अव्यवस्था किसी न किसी अक्तं ओर शूप सारे मारतक्त 
गलयाडों म केर रदी थी ओर वाजीव के समान सहायता 
मोँगनेवाटे अनेक रोग अभ्रं के सामने खे रहते थे । अत 
"हम तुमको सहायता के लिप फौज देते ई । उसके शच॑ भर फ़ 
लिप तुम अपने राज्य काठ अशा स्द्रैवके टिप हमैदेदो। 
तुम अग्रजं की सार्घभौम सत्ता स्वीकार करो ओग तुम्दारे आपस 
क दग खड़े होने पर पक द्म लृ इव्यादि ने करके उसका 
निणैय दम से छो, ओर ज निर्णय दम करं उसे तुम मानो 
इस प्रकार का अपना मतव अप्रजं ने इस सस्थि दवाय साध 
चिया 1 जिस राजा ने सहायता री घद अग्रजं की ावेभोम सत्ता 
क नीचे आ दा । ओर यदि सहायता न री तो दुसरा अन्य कोई 
उसका सहापक होने पर्दाजरओआ द्धाय धेराजा कर उसका नदर 
लेना अवचयम्भावी था ही। इख प्रकार भारत के रजयाडो म 
तैनाती फोज रखने की जो पद्धति अग्रजो ने निकारी चद 
शतेनाती फी की पटति ( 50510127 4 1116५१८6 ) 
के नाम से प्रसिद्ध है 1 बाजीराव ने अन्य को उपाय अपने ध्येय के 
साधन कान देख ऊपर की लिखी दुई ते स्वीकार कर्के अग्र 
की कोल अपनी सहायता कते लिपलेखी। इस पद्धति के चिका 
ख्ने ओर उसके योग से भारत फर राज्यां पर अधिकार 
करने भ नीतिनिपुण गवर्मर जनरक लाई वेलेजली, वम् के 
कनल क्तो ओर मध्य-भारत के कने माल्कम विशेष प्रसि 
ह 1 उनके चरावर कापर भी व्यक्ति दसं समय महाराष्रमेन 
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शरां । भारतीय राज्यों पर अधिकार कने मे अग्रजो कों जे ङ्ख 
थोडी सी कदिनारं थो व्रट महासार फे कारण थी ! घह भी वाजी 
रात्रके उपस्क छ्त्यने दूर कर दी 1 उसने २० छास की आय 
का देदा देकर < हजार अत्रेजो फोज अपनी सदायता क टिप 
ली । इस कज का सेनापति गवनेर जनग्ट का भा जनरल 
वेसेजली श्रा 1 यदी चाद फो इद्गलेण्ड जाकर डयक आच वेरिग्टिन 
क नामस प्रसिद्ध हुआ । वाजीराय ने ३? दिसम्बर सन्‌ १८०२ 
को अप्रजा को प्रतिनापत्र ट्ख करदे दिया। इसको वस 
फी सधि कहते 1 उसमे यते शीं--{ १) अग्रज अपनी 
दस हजार फौञ्ज वाजीयय के सरक्षण के लिप नियतसूपमे 
दरगे, ओर उसके च॑ के लिपि 3६ लास का अपना राज्य वाजी 
गाय अभरेजों को ठेगा । (>) अग्रेजों के ूरोपीय शत्रुम को 
याजीराव अपने ददा म आघ्रय न देगा। (३ ) अन्य रजा 
कै साथ वाजीगाच का अरद्ं होने पर अग्रज उसफो निर्णय 
कर॑गे। ( ० ) अप्रजं की पस्वानगी लिण चिना वह को 
युद्ध अथवा को संधि किसी राप्य के साथ न करेगा । यस इन 
सन्धि ने मदार्-शक्ति का अत कर दिया 1 

यश्तचत्तराच दोरुकर फो याजीरात का यद्‌ काम न पसन्द 
आया । यद्तयंतराव की इन्छा पेशना के राज्य फो अपने अधीन 
कसनैकीन थी। वाजीराय अग्रेजी मेज फो नकर पूना 
श्दा है, यह लवर सुनते दी होकर ने पूना छोडकर अपमे 
सज्य की राद री! जाने ते पूर्वं पूना शदर को मनमाने दद्ध से 
चट फर वह यद्धुत धन अपने साथ ठे गया 1 अग्रेनी फौज ने 
पूना मै श्रये कर वाजीययर को पदाय पर चैखया ! इस पैन 
की छावनी वाद्‌ को वहुत दिनो तक पूना कै पचे धोड नदी फे 
किनि शिन ओ स्दी। 
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(४) अंग्रेज-मराठो का दूसरा युहु-चाजीराव से 
उग्रो से सैनाती कैज की संधि की, यदह वात अन्य मराठे मर 
दारो को विद न श्यी । बास्तच म्र छत्रपति की ओर से पेदव 
सव राज्य का ओर उसी शाखा का केयर कार्यकत्ता माच धा । 
यद्‌ भादि न शा। दसलिप उसरी की दुई यह संधि अन्य 
रोगों को मान्य न हई ! गायक्वाड्‌ ने चार माख पूवं पेखी संधि 
अग्रजो के साथ की थी 1 नणपुर के भोंसले दद्यादि कितने 
ही सरदार पदटे से दी पेशवा का साथ न देते धे । अव सिंधिया 
आर सेखकर बाजीराव को विवछित देख उसकी संधि को 
उन्मि नदीं स्वीकार किया। अग्रजो ने मरे-खर्दारो से फटा 
कि तुम्दाया सव का भधान पेदावा है! उसमे हमारी इस सधि 
को स्वीकार कर ही खिया है, इसलिद तुद भी अय इसे स्वीकार 
कण्ना चादिष्ट ओर तुरग्दे चाजीराच फे या इतर राज्य भ पौल 
ठे जाकर रुषा "नहीं करना चाहिप \ अपने राज्य मै जाकर 
स्हो। यह्‌ वात मरे खरदारों को न श्यी । उन्दने का 
कि ष्टम पर हुक्म करनेवाटे तुम कान षो १" ठेकिन हुङृमत 
करनेवा्लो की शक्ति का पता उन्हे न था1 अप्रजं मेमन भे 
कदा कि जव तुम अपने अपने राल्य-सीमा से निकर कर 
आगे तब तुमको दिसावेगे किं यद्‌ क्म देनेवाला कोन है 1 
दख विचार कर अंग्रेज ने मरटे सायो फे साथ पछ साथ 
य॒द्धघोपणा की । 


दरस युद्ध मदो रड््या टद 1 पकः चर मे, दृमी उत्तर म । 
दिर्छी शदर ओर सुगर ादत्ताह सिंधियाक अधिकार मे थे । अत" 
दिच्छी पर अधिकार क्वि चिना अग्रजं को मारच कां स्वामित्व 
मित्व्ेयाखा ल था 1 सिंधिया को चों की सदायता मिलने से 
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खें को परास्त करने का दी अग्रेजों फा उटेदा धा} उत्तर 
युद्ध म जनरख लेक ओर दक्षिणफेयद्ध मे जनरल वेलेजली 
अंभरेजी फौजों के मुख्य सेनापति थे अगस्त सन्‌ १८०२ म घेरे 

जली ने अदमद्नगर वे किले पर अधिकार कर लिया । धर 
श्यत म अग्रेनी णजो ने भोच शाटर ले ल्या । खितम्पर 
मासम श्रसार स्थान मे वड्ी घमासान ल्ड् टोनेकेवाद 
धेल्ेजली ने सिधिया को परास्त किया । अन्य फौज ने असीर 

गढ़ च वुर्दानपुर भी सिधिया मे ले ल्यि ओर वगाल की कौजों 
ने भोंसले के फटक नगर प्र अधिकार कर लिया। उत्तरम 
जमरल लेक ने अरीगढ ओर दिद्छी की सिंधिया फो फौजो को 


हराकर दिली पर श्रधिक्तार कर छिया। अत इद्ध सुगर 
यादशाह श्लादआटम अत्रेजों फे अधीन हो गया । द फो टास- 
वादम्‌ फिर घमासान लडाई हुई ओर सिधिया की फोजोँ पर 
रेक को विजय मिरी! धर वरारमरं श्रर्मावि मे सिंधिया, 
ओर भोंसन्दि फी सम्मिित फोजों को वेरेजटी ने फिर दयया । 
परे चार मदीनि की खडा के वाद्‌ अन म सन्‌ १८०३ के दि्तम्बर 
मासम दरेचर्गा म अप्रेजों अर भोंसटेकी सधि दुई । उसकी 
दतं चे धो-(? ) वर्था नदी क पर्चिम ओर फा वसार प्रन्तिघ 
कटकरान्त भसद्धा अग्रेजों को दरे (२) निजामकङपरजो 
हक दै उसको मखा छोड द ! (३) अन्य रजवाद क साथ 
क्षगद्ा खदा होने पर जो निर्णय अप्रेल कर वट मोंसला स्वीसागर 
करे ओर (४) अग्रजो का रेजिडेट नागपुग् मं रदे । इसी भरकार 
कौ सधि श्रजनरगाँव मे सिधिया के साथ अप्रेरों ने की। वह 
यद्‌ धी--() गगा-यमुना के वीच का भूभाग ओर दथिणके छ 


२६२ शा्गपचोगी मारनवपे 


भूभाग सिधिया अप्रजं कों दे। (२) दिष्टी क वादश्भह्‌, पेरावा, 
निजाम ओर भायकयाड्‌ पर से अपने दक्‌ सिंधिया छोड़ दे 1 
(3) अग्रजो की सम्मति कै विना फिसी भी यूरपीय को अपने 
दस्थार म न रक्छे ओर (  ) अग्रजो से स्तेदभाव से रहमेचाे 
ग्जवाडो मं उपद्रव न करे 1 इसी संधि से अग्रो की सार्वभौम 
सन्ता का भारत भ आरंभे हुआ 1 आज तक यदो पले मुल 
आओर वाढ को मरटे प्रधाने चने! उनके चाद अप्रिजी यज्यकी 
स्थापना भप्तमे ह । 


(५) होकर के साच युद (सन्‌ १८०४ १८०५ }-- 
सिधिया ओर भसटे दोनों ही के चुप दो चैने पर अग्नो ने 
होखक का सामना किया। इस युद्ध को अपरे युद्ध की 
तीसरी लक कहते है । सिंधिया के साथसंधि हो जने पर 
गजञपूत राज्ञा अग्रेजी छनछायां मे आ गये ये । लेकिन यश्शचत्त 
य दोलकर अपने को स्वत खमदकर गजपृताने मे द मार 
करके कर घस करने लगा । इसे न्द्‌ करने के लिप अग्रजो के पत्र 
छने पर दोलकर ने अंग्रेज को धमकी ओर फटकार का पत्र 
लिखा । बह अपने को स्यतं खमन्नता था । अत उसके साथ 
युद्ध णर कर्के सेनापति टेक ने सन्‌ १८०४ म होकर के शक- 
शमपरा नाम स्थान पर अधिकार कर लिया । जनरल सान्सन 
साव ठजार पज देकर गालव से गुजगत जा रहा था ! उसकी 
फौज पर दमर्‌ करके दोखकर ने उसे हरः दिया ओर अग्रज 
फौज की फेज काट डरी } चाहं को दिल्ली पर होकर ने धावा 
क्षिया । रेकिन चद उसकी हार हो गै । याद्‌ को भरतपुर के जाट 
गजाने होलकर का साथ दिया ! उन ठेनो को दी सन्‌ श८०्धके 
नवस्य साम्ब मे छीग नामक ख्या मे अग्रजो मे पसस्त किया । 
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श्ीन्र दी फसंखावाद्‌ मे फिर हार जाने से देरकर यपस 
आया ओर लक ने भस्तपुर पर येग डाला ( १८०५ ) । दस 
याद्‌ भस्तपुर फे राजा ने अप्रजं के साथ सथिकी। इतनेरमदी 
गयनैर जनरछ वेरेज्ञली स्वदेशा को वापस यला गया ओर उसरी 
जगह पर लाई कार्नवाटिसि आया । मरे के साथ चरते हप 
युद्ध अग्रां को नदीं पसद्‌ अयि) सलि कान॑वारिस ने 
होटकर के साथ पकद्म खयि करे युद्ध यन्द्‌ क्षिया 1 उस युड 
म हार जनिषेदुख से यशयनसव दोखकर हिध दौ गयां 
ओर वहीं वह्‌ सन १८२? मं मर गया । यदावंतरायर वडा परासुमी 
ओर श्र था। 
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वह स्या से ही डरपोक आर कपटी वा । उसने जपना इच्छा 
से अत्रेजीं मे मदायतानली था। उनका वाङ गरोव 
को जैसी सदायता अग्रजं नेकी थी उसी प्रकाररेमसीभी 
खदायता करेगे, अथया पशय क मिल जनि परये निकर 
जगे । लेकिन चसद लिपी दुद सधि ने उसका यद श्रम 
दूर कर दिया । यद्यपि गाजीयव रस्य का फागयार करने 
विलब्ुख अयोग्य था, नथापि उस समय जिस नीति स अप्रेज 
खोग कामले ग्दे धरे उसमे सामने चतुर नीतिन पुस्पभीन 
रिफ सक्ता था। पयोकिं अपतं ररम सयओर मे च्तनी 
दुरयल्ता आ गदं थीक्ति अत्रेव फ प्रमाय ऋ सामने उसा 
रिकना सम्भपय न था। अधिरसे अधिक इतनाष्टी नम्भमयथा 
कियद चतुरता चे फाम लिया जानातो १०१५ पं आगमी 
चरता, ठेकिन उसका पनन आगे पी अयदयम्मायी वा । 
चालीराय अग जन्य सजयाठो पै तीच जो घ्रगटे खटे होति, 
उनका निर्णय फरना अग्रजो चे प्राम्भ किया । इसमे गायक गा 
आर वाज्ीराच फा द वदत दिनो चला । उलका फेस करने 
क चिप गगाधर शास्री पटवन अप्रेजो की सरश्कताम पूना 
आया (सन्‌ 2८१६) । उसके जीवन फी जिग्मेदारी अग्रिजं ने ने 
रखी थी । पूना से वाज्ञीगर ओर गगावर शाखी पंदयपुर गय) 
पक दिनि वां गङ्गाधर शास्म का खन किया गया। विकजी 
डेग्टे नामका पक व्यक्ति वाजीव का वया षपा धाय था । उसने 
वाजीरव शवे कदने पर यद्‌ हत्या करी थो । अप्रिज फो यद चात 
मिदित होने पर उन्दौनि चिवकजी फो अपनी अधीनता मे करने 
म छिप वांजीयाय से उति मगा । वाज्ीसव ने परे तो उसका 
पता ही न दिया, लेमिनि अन्न मे उसे स्रिवकजी फो अप्रजो 
फ हारे क दिया ¡ अग्रजं ने उसे दवालात भे यन्द फर दिया । 


यकद शारेपयोगी भारतं 


वेह वरदा स भाग निकला । इससे पूना केः रेक्जिडंट परपिन्स्टन 
सराहव को चाजीराय को अभियुक्त से मिले रहने का सन्देह हा) 
“्रिवकजी को हमारे हवा करो,” यद कहकर परिशन्स्टन 
ने सिंहगद्‌ ओर पुरन्दरके कलिं पर अधिकार कर लिया 
ओर गायकयाङ्‌ क साथ चाजीराव काजो द्मगडां था उसका 
निपटारा वाजीराव के विरुद किया । इसदलिप वाजीयय ने युद्ध 
क्री तैयारी करके सिन्धिया, दोटकर ओन सरुषो भी गुप 
रीति से अगजा क विरुद्ध युद्ध कर्ने को का भेजा । यद देख 
फिर मराखो के जमप्य के इक्ट्ा होने के पूर्वं ही अप्रजं ने अति 
शीघ्र प्रत्येक को चर्कर जीतने का निश्चय किया ! वाजीययने 
सन. १८९७ म सिखी म रेजीडंखी पर हमला किया । वू 
गोट पदयवा का सेनापति था ! कडा मे वाजीयव की हार हो 
जाने से कनं स्मिथ ने पूना शहर पर अधिकार कर लिया । 
अतं चाज्ञीराच सतारा क खचपति को साथ लेकर वापस आधा 1 
१ अनयरी सच्‌ ?८१८ के टिन यापूज्जी गोखले ओर अग्रजा की 
कीरर्गोव म लड़ ह 1 इस रुडाई म गोखटे की हार हई । वाद 
को पद्रपरकफे पाल आष्ठी के पास ओर पक टड़ारै इद 1 शसम 
याप गोखल मासा गयः । अत बाजीराव के भागने पर उन्तर की 
आर जति समय न्दा के किन उसे अप्रजी फौजो ने घेर 
किया । अन्य कोष्ट उपाय न देख वह कनं मास्कम फे अधीन 
दयो गया ! इसके चाद्‌ अग्रेजो ने उसके राप्य कौ अच्रेजी अमल 
दारी मिला दिया ओर वाजीरयाय को ८ साख स्पये की वार्पिक्र 
पेरन्‌ देकर कानपुर के समीप चिर या ब्रह्मापतं मे ठे जाकर 
गा । उसी धकार सतारा कं छन्रपति प्रतापसिह को सताय का 
गदी देकर उखको १४ लाख का राघ्य दिया ! 

सारा यह कि वाजीरष्व ने वस की सधि को तोटक 


महाराष्ट शक्ति का अन्त २६७ 


अप्रजो फो माथ जो युद्ध किया इससे उफी अधीनता म रह 
कर जो छोट सा राज्य उसे मिटा था बह्‌ भी उससे छिन गया । 
अन्यथा जिस धकार सिधिया ओर दोटकर्‌ फ़ सव्य दीख 
पठते है, उसी प्रकार पकः छोटा सा राज्य पेशया का भी आज 
कदाचित्‌ दीप पड़ता । 
अग्रजो ने त्रिरक डंगर कफो पक्डकर दुनार कगे 
षद्‌ कर दिया । यहीं उसकी सूटयु हुई । एना के अग्रेजी राजञदूत 
एलपिन्स्टन ही भप्रेजोद्धार जीने ट प्रदेश फा शासन कसे 
के किण नियुक्त किया गया । उसने पशना के द्र्यार मे आनेवाले 
संर्दारो को उनकी पटे से मिली दुई जमीर, पिक वतन 
ओर जिनको जो जो पेशने' मिलती थीं च सयज्यो कीलो 
फायम ग्क्ी । इससे पेयाय टटने सा दुख किसीकोनखला 
ओग सम्मान ॐ साथ ग्ने फे रिए उ्तका प्रयधदो गया। 
इनाम, देवस्थान, धर्माद ्त्यादि सर्च जिस तरह पेय कै समय 
मे दिये जति थे, उसी पकार पफिन्स्यन ने भी यम स्का 
जओौर देश मे शान्ति तथा सुध्रबन्ध स्थापित किया। सीते 
पठरिन्स्टन की कीर्ति का महाराष्ट रोग सान करते ई । 
(२) भोले रौर होलकर के साय युद (खन्‌ ‡८7७)-- 
याज्ञीरव को सहायता द्वेने क लिण नागघुर क भट भार 
ने उदोग किया था । रोर के दरवार मे वडा कुभरयन्ध 
था 1 यश्चवतराव का दत्तक पन्च मल्छारराव छोरी उ्रकाशा 
ओर "जवान चङ्‌ श्रय हो गये थे । यट फल वाजीयाय की 
सहायता कर्ने फे किप जिस समय मरीदृषुर हयो कर जा र 
थी, उसका सामना कनल भास्करम ओर दिस्टप स दो गया । 
इम खच म होरूकर की "ज दार ग । इसके याद दोलकर 


२६८ श्षारोपयोगो भारतवषं 


ने तैनाती कौज स्वीकार फर अश्रिजों से खखह कर खी । 

नागपग्म भोंसले के दरवार मे भी वड़ा गढ्वद्‌ फेर रहा 
शवा । सन्‌ १८९५ मे परसोजो भोंसले फा सून हो गया या ओर 
श्राप्पा साहब भोंसल गदो पर वैठा था उसने अग्रेजों के 
स्पृथ मे करके उनकी तैनाती "तेज अपने यहा रख ली धी । 
याद को बाजीराव के साथ अग्रजं का युद्ध चिडते दी आपा 
खादय ने अरजी छानी पर हमला क्या । सीताधख्दौ मै 
लड हुई । इस र्डई म आप्पा साहव ्ारकष अप्रजा जौ 
दारण मै गया (सन्‌ १८१७ ) 1 वाद को उसे दराद्ावाद रति 
समय वह राह खे ही भाग गया! तव ओधषुरके रजाफी 
भाफन उसको वापिक पेंशन अगे्ञो ने दो । 

(३) पिडासी-युदध ( १८२७ १८ }--मराठा शादी के अस्त 
दोन के समय 'पिहारी नाम केरोग मधभ्यमारत के भिन्न 
भिन्न भागों म प्रसिद्ध थे । मुरल-वा्शदी ओर मरयद्ादी इन 
दोनों की दी सन्ता न्ट हो गर ओर उनक स्थान मे अं्रेज्नी सत्ता 
स्थापिन हई 1 भिन्त वह अभी पूर्णन्प सेजम न प्रैथी कि 
यसे अव्यवस्थित समय मं द्दरूट-पार ओर दमे कर्के पेट भरनेवाठे 
स्मो का प्क मिन्न खमरह तैयार ह्यो गया } यदी रोग पिडारी 
कइलत्ति भेये ्िडापैरोग चट की आशया मै चादे ज्िखकी 
नकी कर केते ये 1 गुद स्वो, गुलाम मदम्मद्‌, दमाम्‌ व्या, दीय 
वरदन, छद्‌, करीम र्वा, अमीर खो, वसीरु महम्मद इत्यादि पिडा 
सथं के सरदार थे 1 दनम अन्तिम चार गवरनर जनरख दैसिज 
क समयम वर्तमान थे। अंग्रेज के जीते हप देशा म तथा उनके 
मिन्रोक रन्यो मे पिडार्ियोने वडा दना कप्ना शु किया। 
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इसलिपः इनको दवाना अप्रेजो को आवश्यक था । गवर्नर जनरल 
नै पिडास्थिो से युद्ध करने फ रिण एक वटी पौज तेयार की 
ओरं सभी ग्जया्ढो को दस काममे शामिल होने फैदिष 
बुखाया ओर चाये ओर से उना पीदा करना शरू किया । 
छ्‌ हास्कर जगल म भागता दुभा वाध स मास गया। 
बसील महम्मद्‌ ने आत्महल्या छी } अमीर सगा ओर करीम खाँ 
ने अप्रजं फी शरण खी । इन दोनो कतो अग्रज ने जागीरे दी । 
श्ल प्रकार पिडारिथां काना हुमा 


८४) मरादाणाही का ्रन्त-यद्पि महारा का सज्य 
चला गया था, तथापि महाराष्ट्रा की वस्ती सरि देशम फर ग 
शी । ये च्िर्या आज मा सर्व्र मिलती ह । भारत के दूर दूर 
मागें मै मराठी भावा, मराटी-रवाज ओर मरि घराने मिलने 
ईै। दतिदास ओर सस्ति की रट ते अन्य प्रदेणो म मरे 
यदे आदर फी टि से देखे जाते ६ । दस प्रन्यतर समदने के 
ट्प अवक्षि मयदी राज्यो का भोढा परिचय यर्हौ एर ठेना 
आपदयक दै । 

सतारा-सन्‌ १८१८ मे मगरासक्ति का अन्न कुआ । एसी 
से यह वर्प मद्य का है । पूना मे एलिफर्स्टन मालया मे 
माल्कम, नागपुर मँ जेकिन्स आर खनारा म भ्रा डफ ने 
ज्य न्यचस्था की । इससे इल रोगो के नाम इतिदास मे श्रसिद्ध 
६1 सताय के छचपतति प्रतायस्तिह॒ने अपना कायं भार भले 
भकार चाया, ठेकिन अन्त भ उस पर अग्रेजो को सदे हा । 
पसि चह सन्‌ १८२९ मे पदच्युत च्या सया आर उसके 
म शाद जी फो अग्रजो ने गही पर टाया 1 यद सन्‌ १८०८ 
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मर मर गया 1 इसकः को लडका न दने के कारण दइख्का गाज्य 
अभ्रज्ञी गनज्यमेमिखाचिया यया ¡ संजर की जागीर भीष्रसी 
नरह अयेजी अमल्दप्यी म मिला टी ग़ । 

दक्षिण के अन्य रज्या छत्रपति के समयम ताय- 
वा ने कोल्हापुर मँ अपना अरग याज्य स्थापित किया था 1 वद्‌ 
आज भी वर्च॑मान है । सताराके अध्प्रधानो मे प्रतिनिधि आमालय 
ओर मचिय इत्यादि के वंशो मं थोटो वहुत जीर अव भी चली 
जाती है । पेशत्राओं ने रक्षिण महाराष्ट मे परवधंन की स्थापनाकी 
शी 1 उस्र घराने की कितनी दी क्षाखाष' सोगी, मिरज, कुष्‌ 
चाड, जमखंडी इयादि स्थानों म॑ हई ओर उसके अधीन छोरे छेदे 
ग्य । उसी तरह फखटन के िवालकर, मुधाने के घोरपदे, 
अङ्ककोर के भांखटे, सावतवाड़ी के सरदेखाट इत्यादि पले 
के अनेक मराठे सर्दार अपनी अपनी जागीयें म अग्रेज-सरकार 
की छन्न छायाम राज्य कसते ६1 

उत्तरौ महारण्द्र-राल्य- नागपुर के भोलों का याज्य 
बहुत छम्वा-चोडा था । बह , सन्‌ १८५२ मे अंग्रेजी अलमदारी म 
मिला लिया गया 1 इसके अनिरिक्त मराओे के अन्य चदे राज्य 
अर्थात्‌ सिन्धिया, दालकर ओर गायक्रवाड़ के तथा धार ओर 
देवास मे पयायो के राज्य वर्तमान ह 1 चाजीराथ कै पतन के वाद 
ये राज्य अंग्रेज की श्षरण मे आ गये ! इसी प्रकार ओंसी, सागर, 
जालोन, गुरुखराद दस्यादि राज्य ब्राह्मणों की अरमदारी मे थे, 
वे सव उलहौजी के श्ास्यने-काट मँ अंत्रेजी अलमटारी म मिला 
सिये ग्ये। 

गायकवा्ं के मूल-पुरुप दामपएजी का उदय सेनापतिं खड 
गव दायाडे की अधीनतामे कामक्ग्ने से हुमा था। सन्‌ १७३९ मै 
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उम की ठड्ा मे सेनापति चिवकराय दाभाडे माया गया । अत 

दमा का शरातं का काम गायकयाड ऊ दिया गया । इसी 
श्रकार अधिक उद्योग करके इन्दनि गुजरात मं अधिक दवेद्ा 
जीता। वस फी खरद होने फ पूवं अंग्रेज फी तैनाती फौज 
क्रो स्वीकार कर गायकवाद्ं ने अप्रेजों का सार्वसौमत्व स्वीकार 
किया । गायकयाडों कै धरान मं पदले सयाजीराव ( सन्‌ १८१९. 
४७ }, गणपतराय { मन्‌ १८४७ ५६ ), खण्डेराव ( २८५६-७ } 
ओग मल्हास्यव ( सन्‌ >८७१-७५ ) ने क्म से गनज्य किया। 
वर्मान सयाजीराच सन्‌ २८७५ म गदहीनसीन हुए ओर अपने 
धगमे की प्रतिष्ठा भले धरक्लार से रक्षित किय हण है! 

गायकयाों की तरह ही सिन्धिया क धराने म जयाजीराय 
आर उसका डका माधवसयय वडा प्रसिद्ध हुआ 1 जयांजीगाच 
सिन्धिया, तुकोजीराच होकर जर खण्डेसाय गायकयाट्‌ परस्पर 
समराटीन थे ओर अप्रेजी अलमदासी म प्रधान समश्च जति 
ये । माधयसव िन्धिया सन्‌ २९०५ मे मग ओर उसक्रा लड़का 
जाजं जयाज्ीयाव गदी पर है । 

(५) मरठा-ण्ही के अस्त होने कै कारण--सन्‌ 
१६६४ मे शिवाजी ने मराञा का स्तन्तर याच्य स्थापित किया । वह 
खगभग १५० चं रहकर अस्तथधाय शो गया । इस कडि मे रस्य 
व्यवस्था म अनेक केर फार हुः । प्रारभ मे दिवाजी का इस राज 
स्थापन मे स्या उदेशच था, ओर श्समे किस प्रकार विकार उत्पन्न 
ह्ण, ये वातं ऊपर भली भति सम्या दी गई ई । दविपाजी जानता 
था किराज्य प्रजा कर पान के टिप होता दै, खख भोग करने ओर 
चछ्टमे के लिप नदी । वह्‌ रोगों को खख >ेने फा एक साधन 8! 
श्रजा का पारनं पोपण करना दी राजाओं का सुल्य कर्तव्य है । 
उसने किसी म्वाथै-साधन कै दिप यह गद्य स्थापिन नदीं फिया 
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था, समी फे संकटा-को दुर करे के छिप वह सद्‌ा तैयार रहता 
था । जव शिवाजी येखाउदार व्यक्ति वना तभी वह मदा का 
राज्य स्थापित कर सका ! सभाजी ओर गजायम के शासन-काल 
मे धोर सकर आ पड्ने पर मराठो मे जय हिकाजी द्वाया दिखायि 
गये स्वाथ त्याग के मागं का अनुसरण किया तभी उनके सक दूर 
हो सके ओर मदाराष्सत्ता की रक्ता दई । 

पर्तु दाह फे आगमन के वाद्‌ उपयुक्त माम का व्याग क्रिया 
गया । (१) पकतत्री शासन का प्रारंभ हुआ मये सरदार 
सरजामी पद्धति का अनुसरण कर भिन्न भिन्न कषेों म पक 
दूसरे से विलष्ुल स्वतच् होकर अपनी स्वतंत्रता फा दरपयोग 
शसते ठग 1 उनपर नियंण रखना भी कठिन दो गया । सी 
तरह समी प्रपुख खरदारो का फां परस्पसाजुणत उनके वशं 
ह्री कस्ते गये, शसि प्रन्यक सरदार का अपना रास्ता 
अरग हो गया ओर साघ्राल्य की रक्ता करने की अपिक्षा वे ठोग 
अपने वतन, अपने राज्य, अपनी जागीरो की रक्षा चिरोष रूप 
से करने रगे । इससे साघ्राज्य की रक्षा करनेवाला को व्यक्ति न 
रह गया 1 महारा सरां पर नियत्रण करने वाली केन्दर-्क्ति 
राज्य के अधिक विस्तृतं हो जाने के कारण अपना प्रमाय पूर्ववत्‌ 
चनाये रखने म निर्यल हो गई । मरि स्सदारोने देश भर मे 
आक्रमण करने की धूम्र मचा दी 1 उन्म परस्पर साम्य न दोन के 
कारण प्रव्थेक सरदार यथेन्छाचार करने रगा । इससे देश की 
शेयत को वढ्ा कष हुजा 1 लूटपाट, मासकार ओर अन्निकराण्डों 
कती भरमार होने ठगी ! दिवाजी के समय की सुराज्य-कीति दुष 
हो ग ! मराठो के हमले शुर दप । इन हमलों ने राजपूतान इत्यादि 
भ्रान्तो के रोगों को थर थर कपा दिया, अर्थात्‌ कों ने भराठो के 
दख प्रकार के अधवाघुन्ध शासन को विरङ्र नापसंद किया 1 
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(२) मराठा के शासन म आर्थिक स्थिति विगट ग । पेशयाओं 
ने शियाजी के समय के अपने जदाज्नी चेडधे कं! उन्नति न करे 
उल्य अभ्रेजो फी सहायता र फर उखङा नादा कर दिया । अत 
संमुद्रतट का शासन अभरजो के हाथ मे चला गया । (३ ) युद्ध 
कला ओर शाख के ्ान म वे अप्र्जोर्की वराररी विल्करुखन कर 
सक्ते धे ¡ (४) पस पदरोस क रार्गे म कया उद्योग दो रदा है-- 
शका उन्दने विलष्ट ह अध्ययन न किया । सारांश यट कि 
युरपीयों की राज्य-व्यवम्था आर प्रवध मरढो से कदी अधिर्‌ 
चटढ वद कर थे । इसीसे अप्रजो क प्रभाव > सामने मरो 
को हार सानी पडी ! (५) नायायणराय पेदाया ऊ मारे जानि 
वाद्‌ से राज्य म अनिर धकार का गडवड्‌ फेल गया । ओर 
दूसरे वाजञीराय ने आर भी अधिरू अयस्था विगाद्‌ द्‌1 । अपने 
ही लोगों द्वारा उसने पूना श्वर द्रवाय । शासको के सामने 
अनेक वार धन फा अभाय पूरा रने का मोरा आया दै, लेकिन 
स्वय अपनी श्रजा फो चृटने का कुरु करने से प्रना नागज दो 
गई । विदेशी टोगो का विद्यास मगो पर से उट गया ओर पे 
चट से स्वय महारा के रट्नेयान छोग विरुद्ध दो गये । इसा 
रिण ( ६ ) जव न्याय प्रिय अग्रज फा शासन देश मे शुरु हभ 
तय सेड-लाहकार शैयत सभी आनन्द का अनुभव करने खगं । 
उन प्रतीत दुआ कि यडी विपत्ति से अपर जों ने उनका छुटकारा 
किया है। परिफन्म्यन, मात्कम इत्यादि नीति, शासका क 
चातुर्य, नीति, खोकददित इत्यादि काया से टोगो म पक भ्र 
का सतोप उत्पन्न हो गया ओर अभ्नेजो के शासन को ट 

तथा उनके राज्य रो वटानि मे छोगों ने तन मन से उनक्ध सहा- 
यता फी ! सायं यह्‌ कि स्वां से व अनीति से नाश होता है। 
यद वात ऊपर दिये गय वृत्ता से स्प्ट है । मरां का शासन 
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अस्त क्यों हआ, यह जानने फे छिप पठनपाठटन ओर अध्ययन 
का अभ्यास ज्यो उयो वदेग, वैसे दी वैखे यद वातं भी सति 
समद मे आवेमी 1. । 


मै प्रथम नाग समाप्त 
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